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00 परयुगका इतिहास है। केरल-देशमें मेधावी 
2) नामक एक पधर्मात्मा राजा राज्य करते थे, 
उनके एकमात्र पुत्रका नाम था चन्द्रहास। 
चन्द्रहासकी उम्र जब बहुत ही छोटी थी 
तभी शबन्रुओने केरल्पतिको युद्धमें मार डाल । 
चन्द्रहास-जननी पतित्रता रानी सती हो गयी । राज्यपर दूसरोंने 
अधिकार कर ढिया !: इस विपत्तिकालमें चन्द्रहासकी धाय उसे 
लेकर चुपकेसे नगरसे निकछ गयी और कुन्तछुपुर जाकर रहने 
लगी । स्वामिभक्ता धायने तीन वर्षकी उम्रतक मिहनत-मजदूरी 
करके चन्द्रह्मसका पुत्रवत्‌ पाछन किया, तदनन्तर वह भी काका 
ग्रास बन गयी | 





चन्द्रहास अनाथ और निराश्रय हो गया, परन्तु अनाथ- 
- नाथ भगवान्‌ निराधारका आधार है। वह विश्वम्मर सबका पेट' 
भरता है | भगवत्‌-कृपावश चन्द्रहासका पाठन नगरक्की.झ्षियोंद्ाराट 
होने लगा | उसके मनोहर मुखमण्डढने सबके: मैने हर किये 
जो स्त्री उसे देखती, वही उसे पुत्रवत्‌ प्यार करती, 'खिलांती- 


थ भक्ती-बालक 


पिछाती और पहननेकों वस्न देती | एक दिन देवर्पि नारद धूमते- 
' ध्वामते उधर आ- निकले | वालककों योग्य अधिकारी जान उसे 
एक श्रीज्ञालप्रामजीकी मूर्ति और 'रामनाम” मन्त्र दे गये | शुद्ध- 
हृदय शिशु बढ़े प्रेमसे मूर्तिकी पूजा और दृरिनाम-क्रीर्तन करने 
ठ्गा | शिशु अवस्था, सुन्दर वदन, छुहावनी सरस वाणी और 
श्रीहरिनाम-गान सभी साज मनहरण करनेवाढें थे। इससे 
चन्द्रहसको जो देखता, वही मुग्ध हो जाता ! वह इसी अवस्यामें 
परम धार्मेंक और अनन्य हरिभक्त हो गया। जब्र वह अपने 
शरीरकी सुधि भूलकर मधुर तानसे हरिनाम-गान करता, तब उसके 
चारों ओर एक दिव्य चाँदनी छिटक जाती। उस समय चन्द्रहयस 
देखता मानो एक जन-मन-मोहन श्यामब्दन बालक मुस्छी हाथमें 
लिये उसीके साथ नाच और गा रहा है | उसके प्राणमोहन 
सुरोको सुनकर चन्द्रहयसकी तन्मयता और भी बढ़ जाती | 
८ # जी 2 ५८ 
कुन्तरुपुरके राजा बड़े पुण्यात्मा थे, पलल्‍्तु उनके कोई 
अपना सारा समय केवह मजन-स्मरण असल १३686 
“सरण-सत्सगम ही छुगाते थे। 


एसका सम्ूण कायभार धृष्बुद्धि नामक मन्त्रीपर था | कुन्तलपुरका 
राज्य एक तरहसे वह मन्त्री ही करता था | उसके अलग भा 


चन्द्रहास ५ 


बड़ी जमींदारी थी, धन-सम्पत्तिका पार नहीं था। धृष्टबुद्धिके 
मदन और अमर नामक दो सुयोग्य पुत्र और विषया नामकी एक 
सुन्दरी कन्या थी | मदन और अमल राजकार्यमें पिताकी यथेष्ट 
सहायता करते | इनमें मदन अ्रीकृष्णमक्त और उदारचरित था, 
जिससे मन्त्रीके महल्वमें जहा विछासके रागरंगका प्रवाह बहता 
था, वहाँ कमी कर्मा सन्‍्तसमागम, अतिथि-सत्कार और मगवन्नाम- 
कौतन भी हुआ करता था। यद्यपि ध्रृष्टबुद्धिको इन कामोंसे 
कोई प्रेम नहीं था, वह रातदिन राजका्य और घन- 
सच्चयमें ही लगा रहता था, परल्तु सुयोग्य पुत्र मदन को स्लेहवश 
इन कामोंसे रोकता भी नहीं या। 
>८ तर ओर | 


सन्ध्याका समय है। चन्द्रहास स्वाभाविक .ही नाम-कीतेन 
करता हुआ नगरकी सड़कोंपर घृम रहा .है। मधुर ध्वनि छुनकर 
और भी बहुतसे बालक उसके साथ हो गये हैं। सभी आनन्दसे 
नाच-नाचकर मघुर कीततन करते . हुए नगरवासी नर-नारियोंका 
चित्त अपनी ओर खींच रहे हैं। घूमते-घूमते यह प्रेममत्त' बाल- 
कीर्तन-दल धृष्टबुद्धिके प्रासादंके निकट जा पहुँचा | मन्त्रीपुत्र मदन- 
के यहाँ ऋषिमण्डली एकतन्न हो रही है, हस्विचा चल रही है। मीठी 
हरिध्वनि सुनकर ऋषियोंकी आज्ञासे मदनने चन्द्रहासको 
अन्दर बुला लिया। चन्द्रहासके साथ मिलकर बालक नाचने-गाने 
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लगे | भमुनिमण्डछ्ली मुघ हो गयी। इतनेमें वहाँ धृष्टबुद्धि भी आ 
गया | मुनियोंका मन चन्द्रह्मसके तेजपरूर्ण मुखमण्डलकी विमल 
शौतढ छठ देखकर उसकी ओर आकार्षत हो गया । उन्होंने उसे 
अपने पास बुलाकर बैठा लिया | उसके शरीरके ढक्षणोंकी देख-घुन 


और योगसे उसकी ग्रतिभाका पता छगाकर ऋषि एकस्वरसे 
कहने लगे- * 


पुन्दर तक्षण-युक्त वाल यह है तपधारी, मन्त्रीवर ! 
रक्सो, पाढन करो इसे भाति स्तेहभावसे अपने घर ॥ 
सभी, तुम्हारी पन-समतिका वही पूर्ण सामी होगा / 
होगा रृपाति देशदा, वेष्णव-पदका अनुगागी होगा ॥ 
ऋषियोंके यह वचन अभिमानी धृष्चचुद्धिके हदयमें तीर-से 
छगे | अज्ञात-बुछ-गोत्र अनाथ बालक मेरी सम्पत्तिका स्वामी होगा ! 
कहां मेरा पदगैरब, धन-ऐस्र्य, दोईण्ड प्रबछ प्रताप और कह 
यह राहका मिखारी छोकरा ? तत्काल अभिमान द्वेषके रूपमें 
परिणंत हो गया। पृष्बुद्धिके मनमें भौषण हिंसाबत्ति जाग उठ, 
उसने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया ऋषि और पुत्रोंसे कुछ 
” बतडाकर धृष्ठबुद्धि बाठकेंको मिठाई देनेके बहाने अन्तःपुरमें 
हैं गया । वहाँ जौर सब बालक तो मिठाई देवर बाहर निकाल 
दिये गे, रह गया एक चन्द्रहास । योड़ी ही देर मनी सद्ढेत- 


से एक विश्वासी घातक वहाँ आ पहुँचा। धशबुद्विने धीरेसे उसके 


. चन्द्रहास | 


कानमें कुछ कहकर चन्द्रहासका हाथ उसे पकड़ा दिया। घातक 
चन्द्रहसको ले चछा, तब उसने फिर कहा, 'देखो, आज ही 
काम बन जाय, कोई निशान जरूर छाना, पूरा इनाम मिलेगा !? 
घातक बालकको लेकर अदृश्य हो गया । 
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भीषण सुनसान जंगल है। चारों ओर अँधेरा छा रहां है। 
'घातकने म्यानसे तलवार निकाली | चन्द्रद्दास समझ गया कि यह 
मुझे मारना चाहता है। उसने निर्ममतासे कहा-“भाई | तनिक 
ठहर जाओ, मुझे अपने भगवानूकी पूजा कर लेने दो, फिर खुर्शासे 
मारना ।! घातकका हृदय कुछ पिघला, उसने अनुमति दे दी। 
चन्द्रहासने मुँहमेंसे शाल्म्रामजीकी मूत्ति निकालकर प्रेमसे आँसू 
बहाते हुए वनके फूछ-पत्तोंसे भगवान्‌की पूजा की | तदनन्तर गद्गद 
कण्ठसे उसने गाया--- | 
' गहों तआ्राज हाथ नाथ ! ज़रण में तिहारी / 
तात-मांत बन्धु-आत सुहृद सौख्यकारी | 
एक तुम्हीं तरबतत- मम अशत-दुःखहारी ॥ 
- दास जानि इच्छा्धाने, इच्छित शुभकारा | 
मुलुमाहि मोहन। मोह, बिल्ली मोह टारी,॥ 


: बनस्थलीमें .करुणारस छा गया। भगवानने यन्त्र घुमाया, 
बातककी आँखोंसे ऑँसूकी दो दूँदें ठपक पड़ीं। उसका हृदय 
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पलट गया | उसने मन-ही-मन सोचा ऐसे हरिभक्त निर्दोष वालककी 
हत्यासे न माद्म मेरी क्या गति होगी ? बंध करनेका विचार त्याग 
दिया, परन्तु ध्ृष्ुद्धिकि लिये कोई निशान चाहिये, वह इस 
चिन्तामें पड गया। चन्द्रहसके एक पेरमें छः अँगुलियाँ थीं । 
अकस्मात्‌ धातककी दृष्टि उधर गयी | उसका चेहरा चमक उठा, 
उसने तुरन्त ही तलवारसे छठी अँगुठी काट ठी | अश्भुभ स्वयमेव 
नष्ट हो गया। चन्द्रहासकों वहीं छोड़कर धातक छीट गया, 
घृष्बुद्धिको अँगुली दिखा दी, जिससे उसके आनन्दका पार नहीं 
रहा। उसने समझा, आज मेरे बुद्धिकौशछसे मुनियोंकी अमोध 
वाणी भी व्यय हो गयी ! 
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धोर अरण्यमें सुकुमार शिशु अकेला पड़ा है, पैर पीडा हों 
रही है, परन्तु मुखसे वही कृष्णनामकी धुन छग रही है। इतनेमें 
उसने देखा, एक स्रिग्ध नीढ ज्योति उसकी ओर बढ़ी चली 
आ रही है। उसी समय अकस्मात्‌ जादूकी तरह उसकी सारी 
वेदना नष्ट हो गयी। भूख-प्यास शान्त हो गयी, मुख-कमल 
प्रफुछित हो उठा, मन परम आनन्दसे भर गया | बनकी हरिणियाँ 
उसका पैर चाटने डगीं,.पक्षियोंने छाया की, वृक्ष फल देने छगे 
पृथ्वी कोमल हो गयी | बाठक मुग्ध-नचित्त और मधुर-कण्से 


चन्द्रहास ६ 


नामघ्वनि करने लगा। भीषण अरण्य हरिनाम-नादसे निनादितः 
हो उठा, पशु, पक्षी परम आत्मीयकी तरह उसके साथ खेलने छगे ॥ 
4 /( 2८. 4 
कुन्तलपुरके अधीन एक छोटीसी चन्दनपुर नामक रियासत 
थी | वहाँके राजाका नाम था कुडिन्दक | राज्य छोटा होनेपर भी 
धर्म और धनधान्यसे पूरे था, अभाव था तो एक यही कि राजा 
पुत्रहीन था। प्रभुकी मायासे राजा कुढिन्दक किसी कार्यवश 
उसी बनसे जा रहा था, जिसमें चन्द्रहासकों घातक छोड़ गया. 
था | मधुर कीतनध्वनि सुनकर राजा उसके पास गया और बाढककी 
मोहिनी मूर्ति देखते ही वह मुग्ध हो गया ! राजाने छपककर 
बाठकको गोदमें उठा लिया और भज्जकी धूछ झाड़कर उसके माता 
पिताके नाम-धाम पूछने छगा | चन्द्रहासने कहा- 
.. मम मातापिता क्णस्तेनाहँ परिपालितः ! 
-मातपिता श्रीक्षष्ण हमारे उनसे ही मैं परालित हूँ | 
राजाने सोचा हरिने कृपाकर मेरे ढिये ही इस वैष्णव देव- 
शिश्ुको यहाँ भेजा है। उसने चन्द्रहासको छातीस छगाकर धोड़ेपर 
चढ़ा लिया और घर छौट गया | रानीकी गोद भर गयी । राजाने 
दत्तक-प्रहणकी घोषणा कर दी, नगरभरमें आनन्द छा गया ! 


चन्द्रहासने पहले तो कुछ पढ़नां नहीं चाह्या, गुरु जब पढ़ाते' 
तभी वह कहता कि मेरी जीभ हरिनामके सिवा और कुछ उच्चारण 
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ही नहीं कर सकती | परन्तु यज्ञोपवीत ग्रहण करनेके अनन्तर 
थोड़े ही कालमें वह चारों वेद और सभी विद्यामें निपुण हो 
गया | अपने सदगुणोंसे वह शीघ्र ही सारे राजपर्ार और 
प्रजाका जीवनाधार बन गया | राज्यमें धार्मिकता छा गयी । हरि- 
गुण-गानसे छोटीसी रियासत पूर्ण हो गयी । घर-घर दरिचिचा होने 
छगी, सभी लोग एकादशीका ब्रत और भगवानकी उपासना करने 
लगे | चन्द्रहासने प्रत्येक पाठंशालमें हरि-गुण-गान अनिवार्य कर 
दिया । उसका सिद्धान्त था- 
यर्मिज्छाल्ले पुराणे च हरिनाम न द्वृश्यते। 
श्रोतव्यं नेव तच्छाल्न यदि ब्रह्मा स्वयं चदेत्‌॥ 

“जिस शास्र-पुराणमें हृरिनाम न हो, वह. ब्रह्मारचित होनेपर 

भी श्रवण करने योग्य नहीं है |! 
८ है 4 फ््‌ 

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तठुपुरको वार्षिक दशा हजार 
स्वर्णमुद्राएँ कर-खरूप दी जाती थीं। चन्द्रहासने उन खर्णमुद्राओंके 
'साथ ही और भी बहुत-सा धन जो शत्न॒राज्योपर विजय करके उसने 
आध्त किया था-कुन्तलूपुर भेज दिया ! 

ह धृष्टुद्धिन घना, चन्दनपुर-राज्य धन-ऐश्वर्यसे पूर्ण हो गया 

है, वीर युवराजने बढ़े बड़े राज्योपर विजय पायी है, वहाँकी 
अजा सब अकास्से छुखी है, सारी रियासतमें हरि-्ति 


चन्द्रहास ११ 


गूंज रही हैं। तब उसकी इच्छा हुई कि एक बार चलकर 
पहाँकी व्यवस्था देखनी चाहिये । धृष्टबुद्धि कुन्तलूपुरसे चढ़कर 
शीघ्र ही चन्दनपुर आ पहुँचा ' 

धार्मिक राजा और धौर-बीर राजकुमारने उसका हृदयसे 
खागत किया | धृष्चचुद्धि थुवराजके मुखकमछको देखकर चकित हो 
गया और एकटकी छगाकर उसकी ओर देखने लुगा। पर चन्द्रह्मयसको 
पहचानते ही उसके हृदयमें आग छूण गयी, उसने मन-ही-मन जाल 
रचा। छछ्से चन्द्रहासका वध करनेका निश्चय कर उसने बड़े पुत्र 
मदनके नाम एक गुप्त पत्र लिखा और “विपरस भर कनकघट जैसे? 
की उत्तिको चरितार्थ करते हुए कपठसे हँसकर पत्र चन्द्रह्मसके 
हाथमें देकर कहा, 'राजकुमार ! बड़ा आवश्यक कार्य है, इससे 
तुम्हारा और हमारा बड़ा हित होगा, अतएव आज ही कुन्तलूपुर 
जाकर यह पत्र कुमार मदनको दो । देखना, रास्तेमें पत्र खुलने न 
पावे और न इसका रहस्य मदनके सिवा अन्य कोई जाने ही ! 

५ > ८ य 


चन्द्रहास धोड़ेपर सवार होकर उसी क्षण चल दिया। 
कुन्तलपुर वहॉँसे चौबीस कोस था । पहुँचते-पहुँचते दिन हल 
गया। नगरसे बाहर कुन्तलपुर-नरेशका सुन्दर बाग था | चन्द्रहस 
थकान मिठाने और जल पीनेके लिये बगीचेमें ठहर गया। सुहावने 
सरोवरम खय॑ जल पिया और घोड़ेको पिछाया | रास्तेकी थकावट थी, 


श्र भक्त-बालक 


घोढ़ेकी एक ओर बाँधकर वह दक्षकी छायामे लेट गया। शीतछ- 
मन्द-घुगन्ध वायुके स्पशसे उसे नींद आ गयी | 


उसी समय राजकुमारी चम्पकमालिनी और मन्त्री-कन्या 
विषया सखियों सहित ब्राग्मे टहछने आयी थीं। नानाग्रकारसे 
आमेद-प्रमोद कर राजकुमारी और अन्यान्य सखियाँ तो चली 
गयीं । भगवत्‌-प्रेरणासे विषया वहीं रह गयी | अनद्भू-मद-मोचन 
राजकुमार चन्द्रहासको देखते ही उसका मन मोहित हो गया, मन- 
ही-मन उसने राजकुमारकी पतिरूपमें वरण कर छिया | उसने देखा, 
कुमारके हाथमें एक पत्र है | विपयाने पत्र धीरेसे खींच लिया| भाई 
मदनके चाम पिताजीके इस्ताक्षयुक्त पत्र देखकर उसमे कुतृहरुवश 
'ोड लिया, ए्तु पत्र पढ़ते ही उसका हृदय व्याकुछ हो उठा, 
शरीर रो गया, मुखपर विषाद छा गया ! पत्रमे लिखा था--- 


खर्ति और ग्रिव पृत्र भदन /! देखत चहप्ाती | 
विष दे देना, जितले हो मम गरीतल छाती ॥ 
हैंड जिया सौन्दर्य शरता कुछ ने रखना | 
परत शत्रु इस राजबुँअरकों हृदय हेखना ॥! 


“विषयाने विचार किया ऐसे हा 
! »। सुन्दर सलोन बक 
राजजुमारको पिताजी विए क्यों सिंहश 


दिलवाने छ्णेः्होन हो, भेरे 


योग्य वाज्छित वर देखकर आनन्द-विहल्तामें उनसे लिखनेमें 


चन्द्रहास १३ 
भूल हो गयी है | वास्तवमें “विष दे देना” कौ जगह “विषया देना! 
लिखना चाहिये था | पिताजी छाती शीतल होनेकी वात लिखते हैं, 
ऐसे नरश्रेष्ठको विष देकर भमछा किसकी छाती शीतल होगी ? बड़े 
भाग्यसे ऐसे दामाद मिलते हैं, इसीसे पितार्जीने कुछ, विद्या आदि 
कुछ भी न देखकर. 'मदन श्र! यानी सुन्दरतामें कामदेवकों भी 
परास्त करनेवाले इस नयनामिराम राजपुत्रके हाथ तुरन्त मुझे दे 
देना चाहा है। परमेश्वरने बड़ा अच्छा किया, जो यह पत्र पहले मेरे 
हाथ छुग गया, कहीं भाई साहेव श्रमसे विष दे डालते तो महान्‌ 
अनर्थ हो जाता !! विषयाने तकंसे ऐसा निश्चयकर तुरन्त 'बिष दे 
देना? के बीचके 'दे! को मिठाकर उसकी जगह 'या? अक्षर 'विष! 
शब्दसे मिछाकर लिख दिया, जिससे 'विषया देना” स्पष्ट पढ़ा जाने 
लगा | 'मदन शत्र' शब्द अछुग अलग थे उन शब्दोंकों भी जोड़ 
दिया | जिससे 'मदन श्र! की जगह 'मदनशत्रु! पढ़ा जाने छगा। 
तदनन्तर आमके गेंदसे पत्र ज्यों-का-त्यों बन्दकर राजकुमारके हाथमें 
रखकर वह दौड़कर कुछ दूर आगे जाती हुई सखियोंके दलमें जा 
मिली | राजकुमारी और सखियाँ उससे मीठी चुठकियाँ लेने लगीं ! 


2८ 4 2९ हि 


थोड़ी ही देरमें चन्द्रह्मसकी आँखें खुलीं, सन्ध्या होने आयी 
थी। उसने तुरन्त ही जाकर मदनको पत्र दे दिया,पत्र पढ़कर मदनको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | ब्राह्मणॉंकी आज्ञासे उसी दिन गोधूलि छानमें 


१४ भक्त-बाद्धक 


विषयाके साथ चन्द्रह्मतका विवाह बड़े समारोहके साथ हो गया। 
मदनने याचकोंको मुक्तहस्तसे दान देकर सन्तुष्ट किया | कम्यादानके 
समय दुन्तलपुर-नरेश खय पधारे थे । राजकुमारकी मनमोहिनी 
रूप-गुण-राशि देखकर राजाने विचार किया कि, 'न तो 
चम्पकमाहिनीके लिये इससे अधिक योग्य कोई दूसरा वर ही मिल 
सकता है और न राज्यशासनके ढिये ऐसा बढ-वीर्य-बुद्धि और 
शीह-सदाचारसम्पन्न कोई उत्तराधिकारी ही !' राजाने उसी क्षण 
अपने मनमे धीर-बीर राजकुमार चन्द्रहासके हाथ राजपुत्रीसहित 
राज्य समरपण करनेका निश्चय कर लिया ! 


तीन दिन वाद धृष्टबुद्धि छौठा। सर्वथा विपरीत दशा देखकर 
उसके दिलपर गहरी चोट लगी, परन्तु उसने अपने मनका कुमाव 
किसीपर प्रकट नहीं होने दिया । उसके द्वेप-हिंसापूर्ण मलिन अन्तः- 
करणने यही निश्चय किया कि 'कन्या चाहे विधवा हो जाय पर इस 
झन्रुका वध अवश्य करना होगा |” यही दुष्ट हृदयकी पराकाष्ठा है ! 


नगरसे दूर वनमें पहाड़ीपर भवानीका मन्दिर था, धृष्टबुद्धिने 
बह्दों एक निरदेय धातककों यह समझाकर भेज दिया कि आज 
सन्ध्याके बाद जो कोई वहाँ जाय उसाका' सिर उतार लेना | इधर 
चन्द्रहससे कपटकी हँसी हँसते हुए उसने कहा, 


हा पा 'भवानी हमारी 
कुछदेवी हैं, किसी भी शभकार्यके अनन्तर ही हमारे यहाँ भवानी- 


चन्द्रहास ह १५: 


पूजनकी कुलरीति है; अतएव तुम आज ही सन्ध्याकों वहाँ जाकर 
भवानीके भेंट चढ़ा आना |! 


असुरकी आज्ञासे सरलहृदय चन्द्रहास सामग्री लेकर 
भवानीके स्थानकी ओर चछा | मनुष्य मन-ही-मन कितनी हीं 
कुटिल कामना करता हुआ नानाग्रकारसे शेखचिह्लीकी तरह महरूः 
बनाता है, पर 'करी गोपालकी स्व होय |! 


कुन्तलपुर-नरेशके मनमें वेराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने आज 
ही राज्य त्यागकर परमात्मपद-प्राप्तिका साधन करनेके लिये वन 
जानेका निश्चय कर लिया, परन्तु जानेसे पूर्व राजकुमारीका विवाह 
करना और किसीको राज्यका उत्तराधिकारी बनाना, ये दो आवश्यक 
कार्य करने थे ! राजाने पूर्वनिश्चयके अनुसार मन्त्रीपुत्र मदनको 
बुठाकर कहा-विठा ! मेरी आज ही वन जानेकी इच्छा है; 
चम्पकमालिनीका हाथ किसी योग्य राजपूत-आढकको सौंपना 
चाहता हूँ, राज्यका उत्तराधिकार भी देना है | हम छोगेकि, 
सौमाग्यसे भगवानने कृपाकर चन्द्रहासकों यहाँ मेज दिया है। 
वद्द सब तरदसे योग्य है, तुम अभी जाकर चन्द्रहयसकों यहँ 
मेज दो !! | 


गजार्की बात सुनकर सरछ-हृदय मदनके हर्षका पार ने 
रहा, वह दौड़ा वहनोईको बुछाने । पिताकी दुरभिसन्धिका उसे 


१६ भक-बालक 


कुछ भी पता नहीं था। चन्द्रह्मस भवानीके मन्दिस्की ओर जाता 
हुआ उसे रास्तेमें मिछा । उसने राजाज्ञा झुनाकर चन्द्रहासको 
राजमहरूमें मेज दिया और उससे पूजाकी सामग्री लेकर खय॑ 
सीधा ही भवानीके मन्दिर चला गया | कहना नहीं होगा कि 
मन्दिर पहुँचते ही धातककी तीक्ष्णघार तलवारने उम्नके 
शरीरके दो टुकड़े कर दिये ! चन्दहमस 'वच गया --- 


'जाको रासे साइयोँ, मार न सक्िह क्रोय | 
वार न बाँका करि सके, जो जग बेरी होय ॥' 


इधर कुन्तलपुर-नरेशने चम्पकमालिनीका हाथ चन्द्रह्मतको 
पकड़ाकर आशीवोद दिया और उसी समय गाल्यमुनिकी 
जाज्ञसे चन्द्रहयसका राज्याभिषेक भी हो गया ! चम्प्कमालिनाके 
साथ चन्द्रहातने मुनिकी अनुमतिसे गान्धव विवाह 
चर लिया | राजा सव कुछ छोड़-छाड़कर मिट्टी, पत्यर और स्र्णमे 
समबुद्धि कर वनको चढे गये- 


बन जगाम सन्त्यज्यं समलोष्टाएमकाशनः । 

हे धृध्बुद्धिने सोचा था कुछ और, पर हुआ कुछ और ही- 
रे मन कह भरे है कर्ताक्े कछु और | दूसरे दिन प्रातःकाढ 
बाप जब . चन्रहासके साथ चम्पकमालिनीके विवाह और 
रज्यामिषेक होने तथा प्रिय पुत्र मदनके घातकद्घारा मारे 


चन्द्रह्यस श्छ 


जानेका समाचार छुना, तब तो उसके सिरपर वच्न ही टठ पडा 
सत्य है-परायें योउवर्ट कर्ता तस्सिन्सस्पताति अुवस ।” दूसरोंके 
ढिये खाइ खोदनेवाला स््रये निश्चय ही उसमें पडता हैं । 


धृष्वुद्धि हतवुद्धि होकर भवानीके मन्दिरकी ओर दौडा। 
वहाँ पहुँचकर उसने देखा, कि प्राणाधिक पुत्रका शरीर दो 
टुकड़े हुए पड़ा है, उसने शोकसे व्याकुछ होकर नानाप्रकार 
विलाप करते हुए उसी समय तल्वारसे आत्महत्या कर ली ! 


श्रमुर ध्ृथ्वुद्धिको उन्मत्तकी तरह दौड़ते देखकर चन्द्रहास 
भी: उसके पीछे-पीछे चछा था| मन्दिरमें जाकर चन्द्रहासने 
देखा कि पिता-पुत्र दोनों मरे पड़े हैं। चन्द्रहासने इन 
दोनों जीबोंकी मृत्युमें अपनेको कारण समझकर स्वयं मरना चाहा । 
ज्यों. ही उसने तलवार म्यानसे निकाली, त्यों ही भवानीने 
साक्षात्‌ प्रककः होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे 
खींचकर अपनी गोदमें बैठा लिया ! जन्मसे मातृहीन चन्द्रहसको 
आज जगजननीकी गोदमें वैठनेसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई । 


माता बोली, मेरे छाल चन्द्रहास ! धृष्टबरुद्धि बड़ा दुष्ट था, 
उसने तुझे मारनेके लिये बड़े वडे जाल रचे थे, अच्छा हुआ वह 
मारा गया | हाँ, यह मदन भक्त और तेरा प्रेमी था परन्तु इसने 
तेरे विवाहके समय धन-ऐश्वर्यके दानकों पर्याप्त न समझकर 
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१८ भक्त-बालक 


अपना शर्रार तुझे अपंण करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अतः यह भी 


उससे उक्रण हो गया है | तू झोक छोड़कर राज्य कर | में 
प्रसन्न हूँ, इच्छित वर माँग !! 


चन्द्रहासने कहा, 'जननी ! तुम वर देना चाहती हो, 
मुझपर प्रसन्न हो तो पहला वर तो मुझे यह दो कि 'हरो माक्तिः 
तदा शृवान्मम जन्मानि जन्मनि | हरिमें मेरी जन्म-जन्ममें भक्ति 
सर्वदा बनी रहे और दूसरा वर यह दो कि "मेरे लिये मरे हुए 
ये दोनों व्यक्ति इसी समय जी उठें, मेरे ख़सुर श्ृथ्बुद्धिने मुझे 
मारनेके लिये जो कुछ किया, उप्तका मुझे तनिक भी हु:ख नहीं है, 
महुध्य अक्ञानवश यों किया ही करता है| माता ! इसे क्षमा 
करो, इसे सुबुद्धि दो, इसके पापोंका विनाश कर इसे भगवानकी 
विमल भक्ति प्रदान करो |! 


भवानी अममरी वाणीसे 'तथास्तुः कहकर अन्तर्द्धान हो 
गयी | दोनों पिता-पुत्र सोकर जगनेकी तरह उठ बैठे और 
उन्होंने चन्द्रंह्यासकों गे छुगा लिया ! 


वो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


75०० ८द््क्रस्७ ३... 


नरक. 
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अभगल्जा उक्त चश्विषणी 


सुधन्वा 
ऐप हा ! मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज इसी बहाने 
, ९ साकाररूपसे प्रकट सबचिदानन्दधन परमात्मा 
4 पार्थ-सारथि त्रिमुवन-मोहन भगवान्‌ श्रीकृषष्णके 

) दर्शन कर नेत्रोंको सफठ करूँगा | सुना है उनका 
सौन्दर्य अग्रतिम है,उनके चरित्र विचित्र हैं,इन अमागी आँखेंने प्रभुके 
चारुचरणोंका दशन आजतक नहीं किया, इद्धावस्था आ गयी । आज 
रणाहुणमें उनके चरण-दरीन कर जन्म-जीवनको सार्थक करूँगा।! 
चम्पकपुरीके भक्त राजा हंप्तृप्वजने ऐसा मनोरथ करते हुए सेना- 
पतिको आज्ञा दी-- 

न भया वीक्षितः कृष्णो, वृद्धेनापि खछ्लुषा। 

तस्ान्नि्यान्तु मे वीरा युद्धार्थ याम्यहं॑ रणम्‌॥ 

में बृद्भावस्थाको ग्राप्त होकर भी अबतक अपनी आँखोंसे 
श्रीकृष्णके दर्शन नहीं कर पाया हूँ, अतएवं मेरे सारे वीर 
युद्धार्थ यात्रा करें, में भी रणक्षेत्रम चलता हूँ ॥ 






2 १44 है 


पाण्डबोंके अश्रमेध-यज्ञका घोड़ा ऋम्पंकपुरीके पीस, पहुँच 


२० भक्त-बालक 


गया | महावीर अर्जुन दिव्य शलाखोंसे मुसज्ञित होकर प्रषुम्तादि 
वीरेंसहित अश्वकी रक्षाके लिये पीछे पीछे चले आ रहे ४। 
राज हंसब्वजने दतेंसि इस सुरंवरादकों सुनकर क्म्ियलर्भक 
अनुसार रणकी तैयारी की और साथ ही एक अनुगत भक्तके 
नाते पार्थ-सारधि मगवानके दर्शनकी प्रतक भावनासे रणक्षेत्रकी 
ओर प्रयाण किया । 


राजा हंसध्वज बड़े ही भरमात्मा, प्रजापाठक, शरतरीर 
और भगवद्धक्त ये | उनके राज्यमं एक विशेषता यह थी कि 
राजघरानेंके पुरुषों सहित प्रजाके सभी पुरुष एक-परवीजतका 
पाठन करनेवाले थे तथा देशके सभी नर-नारी भगवानके परम 
भक्त थे * राज्यमें नौकरीके लिये बाहरसे कोई आदमी आता, तो 
राजा सबसे पहले उससे कहते भ्रे-- 


एकपल्लीत्रत॑॑ तात यदि ते विद्यतेष्नध | 
ततरुत्वां धारयिप्यामि सत्यमेतदुश्नवीि ते॥ 
न शौय न कुलीनत्व॑ न च क्कापि पराक्रमः। 
खदाररखिके चीरं विष्णुभक्तिसमन्वितम॥ 
वासयामि गृद्दे राष्टे| तथा'न्ये५पि हि सैनिकाः | 
अनडुबेगं सवां ते ये धारयन्ति महावल्ा:॥ 


है निष्पाप | तुम यदि एक-पत्नी-अतका पालन करनेवाले 
हो तो में तुम्हे रख सकता हूं; भाई ! में सत्य कहता हूँ कि 


खुधन्चा २१ 


निकम्मी शूरता, कुलीनता और पराक्रम मैं नहीं चाहता | जो वीर 
केबल अपनी एक ही पढ्नीमें प्रेम करनेवाद्य और भगवानकी 
मक्तिसे सम्पन्न होगा, मैं उसीको अपने घर तथा राष्ट्रमें खान दे 
सकता हूँ । जो कामदेवके प्रवठ वेगको धारण करते हैं वे ही 
वास्तवर्म महावल्ी हैं ! इस प्रकार अधिकारी और प्रजा सभीका 
जीवन धरम और सदाचारपर अवम्बरित था| राजाकी सेनामें 
सभी योद्धा- 

सर्चे ते वेष्णवा बीराः सदा दानएरायणाः। 

एकपलीमतयुताः  संयतास्ते प्रियंबदाः॥ 


-भंगवद्धकत,रण-बीर, दीनोंपर दया करके उन्हें दान देनेवाले, 
एक पत्नी-अती, सदूबुद्वियुक्त और प्रिय बोलनेवाले थे| अतएव 
राजाकी आज्ञा पाकर सभी वीर अजुनके साथ लोहा लेनेको तैयार 
हो गये | घोड़ा पकड़ लिया गया और नीति तथा धर्मशात्रके प्रगाढ़ 
पण्डित राज-गुरु ऋषिवर शेख और लिखितकी आज्चानुत्तार यह भीषण 
मुनादी करवा दी गयी कि 'अमुक समय तक सभी योद्धा रणाज्ण- 
में उपस्थित हो जायें। ठीक समयपर जो नहीं पहुँचेगा वह उबलते 
हुए तैलके कड़ाहेमें डलवा दिया जायगा | यह आज्ञा राजकुमार और 
राजाके भ्राताओंपर समानरूपसे ही छागू होगी!- 


न निर्गच्छति यः कश्चित्‌ कटाहे तेलूपूरिते। | 
पात्यते ज्वलिते घोरे” नप्तापुत्रसहोंद्राः ॥ 


श्र भक्त-चाढूक 


राजाके सभी सेनानायक मन्त्री, भ्राता और सुबछ, सुरथ, 
सम तथा सुदर्शन नामक चारों पुत्र रणक्षेत्रकी ओर चछ दिये | 
सबसे छोटे राजकुमारका नाम मुधन्चा था। बीर सुधन्वा अपनी 
वीरप्रसबिनी जननीसे आज्ञा मौगनेक्रे लिये गया और वहाँ पहुँच- 
कर मातृचरणोंमें अवनत-मस्तक हो प्रणाम कर कहने छगा--- 
था ! में आज सैभाग्यसे सुप्रसिद्ध वीर अजुनसे युद्ध करनेके छिये 
जा रहा हूँ । आप आज्ञा दें ताकि में पार्थद्वारा सुरक्षित 'हरि! को 
(धोड़ेको) जीतकर छा सकूँ।” वीर माता मगवानकी परम भक्त थीं, 
उन्हें पता था कि इस वार रणसे पुत्रका वापस छौटना कठिन है । 
अतरएव माताने कहा-- 


गउछ पुत्र ! हरिं युदें विजित्य मम सन्निधी । 
हरि चतुष्पद॑ त्यकत्वा तं समानय मुक्तिदम्‌ ॥ 


“बेटा | रणमें जाकर 'हरि'को जीतकर अवश्य मेरे पास 
लेआ, परन्तु लाना मुक्तिदाता हरिको, चार पैखाले पशुको नहीं। 
तेरे प्रतापी पिताने आजतक रणमें बड़े बड़े वीरॉपर विजय प्रात 
की है, परन्तु कंसहन्ता श्रीकृष्णके दरौन उन्हें अवतक नहीं हुए | 
आज हे पुत्र ! द्‌ हम छोगोंको उन श्रीक्षष्णके दशन करानेवाला 
हो । त्‌ आज वही कर्म कर जिससे श्रीक्षप्ण प्रसन्न हों। तेरे 
बड़े भाग्य हैं जो आज तू श्रीकृष्णजो अपने इन नेश्नेंसे देख 
सकेगा परतु श्रीकृष्णका मिडना बहुत कठिन है । हैं तुझे एक 


झुधन्वा... रे 
उपाय बतढाती हूँ | भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं, उन्होंने अपनी 
भक्तव॒त्सलताके कारण ही कुरुक्षेत्रके भीषण समरमें अज्जुनके रथके 
घोड़े हाँके थे। आज भी वे अज्जुनकी रक्षाके लिये आ सकते हैं, 
अतएव तू यदि अजुनको रणमें छक्का सके, उसको व्याकुछ कर सके तो 
श्रीकृष्ण तेरे सामने प्रकट हो सकते हैं । मैंने सुना है श्रीकृष्ण अपने 
भक्तको उसी प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे वनमें गये हुए बछड़ेको 
छोड़कर गौ घर नहीं छौटती-- 
खभक्त न त्यजत्येष मनाक्‌ पुत्र भया श्रुतम्‌ | 
यथा वनगतं चत्सं त्यक्त्वा नायाति गौस्तथा॥ 
मगवान्‌ अपने मक्तको विपत्तिमें अकेछा नहीं छोड़ते । 
बेटा ! तू उन भक्तवत्सल श्रीकृष्णसे भय न करना, उनसे डरनेवाल 
जी नहीं सकता | यदि तू डर जायगा तो सब छोग मुक्षे हँसेंगे कि 
तेरा पुत्र श्रीकृष्णकों देखकर रणसे विमुख हो गया | यदि तू लड़ते- 
लड़ते रणमें धराशायी होकर वीरोंकी श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होगा तो मुझे 
उसमें हर्ष होगा । पुत्र | इस बातको याद रखना कि श्रीक्ृष्णके 
सामने रणमें मरनेवाल्ा पुरुष वास्तवम मरता नहीं, वह तो अपनी 
इक्कीस पीढ़ीका उद्धार करनेवाद्ा होता है । 
हरे! कि सम्मुखः पुत्र पतितः पतितों भवेत्‌ | 
तेनेव चोद्ध॒ताः सर्वे आत्मना चैकविंशतिः॥ 
संसारमें उन्हीं माताओंको रोना पड़ता है जिनके पुत्र-पौत्र 
भगवान्‌ श्रीहरिकी ओर नहीं जाते ।” 


न्प् 
ए 


भक्त-वालक 


एक दिन सच्ची माता देवी सुमित्राजीने भी प्रिय पुत्र छक्ष्मणको 
यही उपदेश दिया था--- 


पुत्रव्ती युवती जग सोई | 
रघुबर-भक्त जातु सुत होंई 
नतरु बॉन्न भालि वादि वियानी | 
राम-विमृस्त छुततें वाड़ि हानी ॥ 


माताके सदुपदेशको सुनकर वीर सुधन्वाने जननीको सन्तोष 
कराते हुए कद । 'माता ! तुम्हारी आज्ञानुसार युद्धमे प्रवृत्त होकर 
जी-जानसे ठड़कर हरिको छाऊँगा । पुरुपार्थ करना मेरे अधीन है, 
फल भगवानके हाथ है, परन्तु श्रीकृप्णको देखकर यदि में विमुख हो 
जाऊँ तो न तेरे पेठसे पैदा हुआ कहाऊँ और न मुझे सद्गतिकी ही 
ग्राति हो।! धन्य बीर ! 


तदनन्तर वहन कुबछासे अनुमति और उत्साह प्राप्तकर मुधन्वा 
अपनी सती पत्नी प्रभावतीके पास गया, वह पहलेसे ही दीपकयुक्त 
सुवर्णके थालमें चन्दन-कपूर लिये आरती उतारनेकों दखाजेपर ही 
खड़ी थी। सतीने बड़े भक्ति-भावसे बीर-पतिकी पूजा की, तदनन्तर 
घेर्यके साथ आरती करती हुई नम्रताके साथ पतिके प्रतिग्रेममरे गुद्द 
वचन कहने छगी-े ग्राणनाथ | में आपके श्रीक्षण्णके दर्शनार्थी 


मुखकमलका दशन कर रही हूँ, परन्तु नाथ | माछम होता है आज 


खुधन्वा २५ 


आपका एक-पत्नो-त्रत नष्ट हो जायगा | पर आप जिसपर अनुरक्त 
होकर उत्साहसे जा रहे हैं वह श्री मेरी बराबरी कभी नहीं कर 
सकेगी | मैंने आपके सिवा दूसरेकी ओर कभी भूलकर भी नहीं 
ताका है, परन्तु वह 'मुक्ति! नाम्नी रमणी तो पिता, पुत्र सभीके 
प्रति गमन करनेवाली है । आपके मनमें 'मुक्ति' बस रही है, इसीसे 
श्रीक्ृष्णके द्वारा उसके मिलनेकी आशासे आप दौड़े जा रहे हैं । पुरुषों- 
का चित्त देव-रमणियोंकी ओर चढा ही जाता है परन्तु आप यह 
निश्चय रखिये कि श्रीहरिको देखकर, उनकी अतुलित मुखच्छबिके 
सामने 'मुक्ति' आपको कभी प्रिय नहीं छंगेगी । क्योंकि उनके भक्त- 
जन, जे उनकी प्रेम-माधुरीपर अपनेको न्योछावर कर देते हैं, मुक्तिकी 
कभी इच्छा नहीं करते मुक्ति तो दासीकी तरह चरण-सेवाका अवसर 
हूँढ़ती हुई उनके पीछे पीछे घूमा करती है, परन्तु वे उसकी ओर 
ताकते ही नहीं | यहाँ तक हरि खये भी कमी उन्हें मुक्ति प्रदान करना 
चाहते हैं, तव भी वे उसे ग्रहण नहीं करते। इसीलिये श्रीहरिने उनका 
गुण गान करते हुए यह कहा है कि-- 
सालोक्यसा्टिसामीप्यसारुप्येकत्वमप्युत । 
दीयमान न ग्रहन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(भ्रीमद्भागवत ) 

मुझमें अनुरक्त भक्तगण, मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, 

सार्डि, सामीष्य, सारूप्य और एकत्व इन पाँच प्रकारकी मुक्तियोंकी- 
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मेरे देनेपर भी अहण नहीं करते। अतएव जबतक आप श्रीकृष्णकी 
अनुपम रूप-माघुरीको नहीं देखते, तमीतक मुक्तिकी चाह करते हैं । 


इसके सिवा पुरुषोंकी भाँति स्ली पर-पुरुषोंके पास नहीं 
जाया करती । नहीं तो आपके चले जानेपर यदि में 'मोक्ष” के 
' अति चली जाऊँ तो आप क्या कर सकते हैं. ! परन्तु विवेक 
नामक अदृश्य पुत्र निरन्तर मेरी रक्षा करता है। जिन ब्रियोंके 
विवेक नामक पुत्र नहीं है, वे ही परपुरुषके पास जाया करती 
हैं। मुझे छडकपनसे ही विवेकपुत्र ग्राप्त है, इसीसे हे आर्य ! मुझे 
मोक्षके पास जानेंमे संकोच हो रहा है |! 


पत्नीके मधुर, मार्मिक वचनोंका उत्तर देते हुए सुधन्वाने 
आप 

है शोभने | जब में श्रीकृष्णके साथ छड़नेको जा रहा हू 
तो तुम्हें मोक्षके प्रति जानेस कैसे रोक सकता हूँ ? तुम भी मेरे 
उत्तम बच्च, खणे-रत्रोंके समूह और इस शरीर तथा चित्तको 
त्यागकर चढ़ी जाओ | मैं तो यह पहलेसे ही जानता था कि तुम 
'ोक्ष'के प्रति आसक्त हो। इसीसे तो मैंने प्रत्यक्षमे विवेक-पुतरके 
उत्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की ।! 


प्रभावतीने कहा--प्राणनाथ | आप अज्ुनसे छहने जो 
रहे हैं, पर मेरे हृदयमें विवेक नामक जो पुत्र है, मैं उसे नेजेंसे 
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देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जानेपर अज्ललि 
देनेवाला सुपुत्र रहे |! 

सुधन्वा-श्रीकृष्ण और अज्जुनको जीतकर भी तो मैं तुम्हारे 
पास आ सकता हूँ। 

प्रभावती-नहीं नाथ ! जिसने श्रीकृष्णके दर्शन कर लिये 
हैं वह फिर संसारमें कमी छोटकर नहीं आता ! 


मुधन्वा-यदि तुम्हारा यही निश्चय है कि श्रीकृष्ण-दशन 
करनेपर पुनरागमन नहीं होता तो फिर व्यथ ही अन्लद्ि 
देनेवाले पुत्रकी इच्छा करती हो । 

प्रभावती -मेरी इच्छा भी तो आपको पूर्ण करनी चाहिये । 


सुधन्वा-कल्याणी ! क्‍या तुम कठिन शासनकत्ती महाराज- 
को नहीं जानती ! तनिकसी देर होनेपर ही तप्त तेढका कड़ाह 
तैयार है। सारे वीर चले गये हैं, एक में ही शेष हूँ । 

' अनेक प्रकारसे प्रश्नोत्तर हुए । अन्तमें इस धर्म-संकटमें 
पतित्रता प्रभावतीकी विजय हुईं । सुधन्वा फिरसे स्नान-प्राणायाम 
कर युद्धके लिये रथपर सवार होकर चढे | 

््‌ है 2 0 
युद्ध॑क्षेत्रमे वीरोंके दलके दछ इकट्ठे हो, रहे हैं । चारों ओर 
रणदुन्दुमि और इंखध्वनि हो रही है | चारों कुमार और समस्त 
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सेनानायकोंने आकर महाराज हंसध्वजका अभिवादन किया | 
परन्तु वीरश्रेष्ठ राजकुमार सुधन्वा अमी नहीं पहुँचे | महाराजने 
सेनापतिसे कहा, क्या वात है, में सुधन्वाको नहीं देख 
रहा हूँ | इतना प्रमाद उसने कैसे किया, क्या वह मेरी 
कठिन आज्ञाको भूछ गया? उसने बड़ा बुरा किया | तुरन्त कुछ 
सैनिक जायेँ और उस दुष्टके केश पकडकर प्थ्वीपर घसीटते 
हुए तैलके कड़ाहेके पास ले आवें |! कठिन राजाज्ञाको पाकर 
कुछ सिपाही चले | सुधन्वाजी उन लोगोंकों राहमे मिले | 
मर्माहत हृदयसे कठोर राजाज्ञा सुनानेका कठिन कतन्य 
सिपाहियोंकी पाठन करना पड़ा । सुधन्वाने पिताके चरणोंमें 
पहुँचकर अत्यन्त विनयसे प्रणाम किया, और विढम्ब होनेका 
कारण संक्षेपसे छुना दिया । राजा हंसघ्वज ऋ्रोधसे अधीर हो रहे थे, 
उन्होंने कहा-त्‌ बड़ा मूर्ख है । भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपा बिना 
केवल पुत्रसे कभी सद्गति नहीं मिल सकती | यदि पुत्रवानोंकी 
ही सड्धति होती हो तो ते जौर चकरेकी तो अवश्य ही होनी 
चाहिये । तेरे बल, विचार ओर धमको धिक्कार है जो श्रीक्ृप्णका 
नाम इन लेनपर भी तेरा मन कामके वश हो गया, ऐसे मलिनि 
सन, काम-रत, ऋृष्ण-विमुख कुपुत्रकों तप्त तैल्के कड़हेें इवो 
देना ही उचित है|! सुधन्वाने मस्तक नीचा किये चैर्य है 
सारी बातें छुन लीं। 392 
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राजाने पुरोहित शंख-लिखितके पास व्यवस्थाके लिये दूत 
भेजे | पुरोहितजी बड़े क्रोधी थे, उन्होंने दूतोंकी बात सुनते ही कहा 
कि 'राजा अपने पुत्रके कारण मोहसे व्यवस्था पूछता है | जब 
सबके लिये एक ही विधान निश्चित था तब व्यवस्थाकी कौनसी बात 
है? जो मन्दात्मा छोम या भयसे अपने वचनोंका पालन नहीं 
करता वह बहुत काछतक नरकके दारुण दु!ख भोगता है। 
राजा हरिश्वन्द्र और दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रने वचनोंके पाछनके 
लिये कैसे कैसे कष्ट सहन किये थे। आज हंसध्वज पुत्रस्नेहके 
कारण अपने वचन असत्य करेंना चाहता है तो हम ऐसे अधर्भी 
राजाके राजमें रहना ही नहीं चाहते।” इतना कहकर दोनों 
कट्टर ऋषि चल दिये। दूतोंने जाकर सब समाचार राजाकों 
सुनाये । राजा हंसध्वज मन्त्रीको यह आज्ञा देकर कि 'छुधन्वाको 
उबलते तैलके कड़ाहेमें डाछ दो! पुरोहितोंकों मनाने चले । मन्त्रीको 
बड़ा खेद है परन्तु कोई उपाय नहीं ! मनन्‍्त्रीने छुधन्वासे अनेक 
प्रकार क्षमा-प्राथनाकर अपना कतेब्य निवेदन किया | सुधन्वाने 
घीरतासे कहा 'मन्त्रिवर | आपको महाराजकी आज्ञाका अवश्य 
पाछन करना चाहिये | श्रीपरशुरामजीने पिताके वचन मानकर 
माताका मस्तक काठ डाछा था। मुझे अपनी मृत्युका कोई भय 
नहीं है। आप निस्संकोच मुझे तैलम डलूवा दीजिये |” सब छोगोंने 
मन्त्र-मुग्धवी तरह सुधन्वाकी बातें सुनीं। चारों ओरसे छोगोंकी आँखों 
से आँसुओंकी धारा बहने छगी। परन्तु सुधन्वा प्रसन्न-चित्त हैं। 
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उसने दिव्य वल्र धारणकर, तुल्सीकी माठा गलेमें पहन ठो और 
भगवान्‌ बासुदेव श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए वह अ्रैक्षष्णके प्रति 
यों कहता हुआ तैल्के कढ़ाहेम कूद पडा-हे हरे ! हे गोविन्द ! 
हे भक्त-मय-भज्जन ! मुझे मरनेका तानिक भी भय नहीं है, में तो 
आपके चरणोंमें प्राण देनेको ही तो आया था, परन्तु आपका 
तिरस्कार कर मैंने बीचम ही जो कामकी सेवा की, इसीसे माद्ठम 
होता है में आपके प्रत्यक्ष दशनसे वश्चित रहता हूँ और इसीसे हे 
प्रभो ! सम्भवतः आप मेरी रक्षाके लिये इस समय हाथ नहीं बढ़ा 
रहे हैं। जो छोग केवल भयसे व्याकुल होकर कष्टमें पढ़कर ही 
. आपका स्मरण करते हैं, माछ्म होता है उन्हें सुखकी प्राप्ति नहीं 
द्वोती । भक्त प्रह्मद, धुब, द्रोपदी और गोपादिने पहले भी 
आपका स्मरण किया था, इससे विपत्तिके समय आपने उनका 
रक्षा की | अन्तकाढूमें आपका ध्यान करनेसे मनुष्प आपको 
प्राप्त होता है, इससे द्वे जनादन ! मैं आपको प्राप्त तो अवश्य 
करूँगा परंतु छोग अवश्य यह कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर 
भी चैद्नसे विमुख होकर कड़हेंमें जलकर मरा । आपके भक्त चीर 
अर्जुनकों और आपको युद्धकषेत्रम वाणव्षास़े प्रसत्ष करके तथा 
गाण्डीव घनुपके छूटे हुए चुकीले वाणोंसे खण्ड खण्ड होकर मर्ता 
तो कोई चिन्ता नहीं थी | परन्‍्तु आज अपराधी चोख भाँति मर 
रहा हूँ ! इसलिये यदि आप इस वालुकका इस प्रकार भरणको 
की हे 
आध्त होना अनुचित समझते हैं तो अग्निदाहसे वचाकर इस 
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शरीरको अपने चरणोंके सामने गिराइये | में तो आपका ही हूँ, 
आपका ही रहूँगा। आप सब प्रकार समर्थ हैं, ढत्जारूपी समुद्रमें 
पड़ी हुई द्रौपदीका पितामह भाष्म और गुरु द्रोणाचार्यके सामनेः 
आपने ही वस्घावतार धारण कर उद्धार किया था |! 


प्रभुकी ल्ाॉछा विचित्र है ! एक दिन प्रह्मादके ढिये 
प्रभुने अम्लेकी शीतल कर दिया था। एक दिन 
इन्द्रादि देवोंका दर्प चूर्ण करनेके लिये द्पंहार्रने दावानढकी 
दाहशक्ति हर ली थी | आज भक्त सुधन्वाकों बचानेके लिये 
भी तेल ऐसा शीतल हो गया जेसा सजनोंका चित्त होता है । 
“तेल सुशीतलं -जात॑ सजनस्येव मानसम्‌? छुधन्वा प्रेमसे 
गोबिन्द, दामोदर, माधव” आदि हरिके पवित्र नामोंका कीर्तन 
करता हुआ तनकी सुधि भूछ गया । कड़ाहेमें उसकी- 
ग्रेम-समाघि हो गयी | उबछते हुए तैल्में पड़कर भी सुधन्वा 
जरू नहीं रहा है और तैढके ऊपर ऊपर तैर रहा है, यह 
देखकर छोगोंके आश्चर्यका पार नहीं रहा । राजा हंसध्वज दोनों 
पुरोह्िितोंकी साथ लिये इससे पहले ही पहुँच गये थे। राजाको 
भी वड़ा विस्मय हुआ | | 

भगवानकी भक्ति और श्रद्धासे रहित, केबढ़ तक और 
बुद्धिके . अभिमानपर निर्मर करनेवाले धमण्डी पुरोहित शहने 
सुधन्वापर सन्देह प्रकट करते हुए राजासे कहा कि 'राजन्‌ [ 
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क्या वात है ? तल गरम नहीं हुआ या तेरा पुत्र कोई ओपधर-मन्त् 
जानता है । इसका मुख प्रफुछ्ठित कमलकी भाँति कान्तियुक्त हाकर 
तैजसे झलमछा रहा है| इसके अंगपर कहीं एक फफोा भी 
नहीं पड़ा । हो न हो, इसमें कुछ न कुछ चालाकी है। यदि तेल 
वास्तवमे गरम होता तो ऐम्ना कभी नहीं होता । गरम तैल्से मनुष्यका 
न जडना तो प्रकृतिसे विरुद्ध हे! हाय ! धमशासतज्ञ ब्राह्मण ! 
आपने अभी यह नहीं जाना कि, प्रभु प्रकृतिके स्वामी हें, उनकी 
इच्छासे, नहीं, नहीं, सेकल्पमात्रसे हं। असम्भव सम्भव हो जाता है- 
“मसकहिं करहिं विरश्ि प्रमु, विधिहिं गन्नकते हन |! 
शहुसे नहीं रहा गया, उन्होंने तेढकी परीक्षाके लिये 
कड़ाहेंमे एक नास्थिल डलवाया | उबछते हुए तैलमें पड़ते ही 
नारियल तड़ाकूसे फटा, उसके दो टुकड़े हो गये आर उछलकर 
शव और ढिखित दोनों ऋषियोंके माथेमें जाकर जोरसे लगे | 
सुनि घबरा गये | अब उनकी आँखें खुलीं। भगवान्‌ और 
उनके भक्तोंका माहात्म्य समझमें आ गया ! 
मुनिवर शंखने नौकरोंस पूछा कि उबलते हुए तैहमें सुधन्वा- 
के न जलनेका क्‍या कारण दे । क्या इसने कोई मम्त्र-जप किया 
था या शर्रारमें कोई ऐसी जड़ी बाँध ली, जिससे इसको सैल्की 
ज्वाढा नहीं ठगी १ नौकररोंने नम्नतासे कहा, 'भुतिविर | हमने तो 
राजकुमारको कोई भी मन्त्र जपते या औषध वबाँधते नहीं देखा | 
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हाँ, कुमारने आत्त होकर उस महाम॑ते भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण 
अवश्य किया था, जिसके स्मरणमात्रसे जीव जन्म-मरणके सड्डूठसे 
छूट जाते हैं 'यर्य स्मरणमात्रेणु मुच्यन्ते योनिसज्ञुटात्‌ ।” 'अब मी 
सुधन्वाके फरकते हुए होठ देखिये, इनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
नामका कैसे सतत स्मरण हो रहा है !” यह सुनकर शहुमुनिने 
अपनेको धिक्कारते हुए कह्य कि 'इसको धन्य है, यह महान्‌ साधु 
है. जो इसने भगवान्‌ विष्णुके स्मरणमें इतना मन छगाया। हम 
सरीखे व्यर्थ-पण्डितोंको धिक्वार है जो पाण्डित्यके अभिमानमें भगवान्‌- 
से विमुख हो रहे हैं ! इसी प्रकार एक दिन व्रजमें भी यज्ञकता 
्राह्मणोंने अपनी पत्नियोंके अतुछित श्रीक्ृष्ण-प्रेमसे प्रभावान्वित 
होकर अपनेको धिक्कार देते हुए कहा था- 


घिग्जन्म नस्नरिवृद्धियां घिश्बतं धिग्बहुज्ञताम्‌ | 
धिवकुल घिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥ | 
नून॑ सगवतों माया योगिनामपि मोहिनी। 
यद्वयं गुरवों नुणां स्वार्थें मुह्यामदे द्विजाः॥ 
अहो पश्थत नारीणामपि कृष्ण जगदुगुरो। 
दुरन्तभाष॑ योडविध्यन्यवत्युपाशान्यूहाभिधात्‌ ॥ 
नासां द्विजातिसंस्कारों न निवासों शुरावपि! 
न तपो नाव्ममीमांसा न शौच न क्रिया; शुभा: ॥ 


है. 
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अथापि छूत्तमस्छोके कृष्ण थोगेश्वरेभ्वरे। 
भक्तिहढा न चास्माक॑ संस्कारादिमतामपि ॥ 
ह ( श्रीमद्भायवत १० । २३। ३९-४३ ) 


भगवान्‌ श्रीहरिसे विमुख हम ब्राह्मणोंके तीनों जन्मोंको 
( एक गर्भसे, दूसरा उपनयनसे, तीसरा यज्ञदीक्षासे ), अह्चर्यजत- 
को, बड़ी जानकारीको, उत्तम कुढको और यज्ञादि कर्मोमं हमारी 
निपुणताको वार बार धिक्कार है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भगवानकी माया योगियोंको भी मोहित कर देती है । हा ! लोगोंकों 
उपदेश करनेवाले गुरु होकर भी हम आज अपने यथाथ स्वार्थसे 
चूक गये । अह्दो ! इन ख्त्रियोंमे जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रति 
कैसी अनन्य-भक्ति है, जिससे इन्होंने घरकी सारी ममताको, जो 
कठिन मृत्यु-पाश है, क्षणभरमें तोड़ डाछा। इन ब्रियोंका न तो 
हमारी भाँति यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ, न इन्होंने गुरुके यहाँ रहकर 
शिक्षा प्राप्त की, न तप किया, न आज्तज्ञानकी मीमासा की | न 
इनमें शौच है और न थे यज्ञादि शुभ-कर्म ही करती हैं, तो भी 
योगेशरोंके ईश्वर पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें इनकी सुच्द भक्ति 
है। हमारे सब संस्कार हर हैं तथा हममें विद्या, विवेक, तप, शौच 
जौर यज्ञादि क्रिया भी हैं तथापि बड़े शोककी वात है कि हम 
लोगोंमें भगवानकी भक्ति नहीं है।! 


: वास्तवमें बात भी यही सत्य है, बड़ा और बुद्धिमान वही 


॥ सुधन्वा इ्५ 


है जो भगवान्‌के चरणोंका नित्य चिन्तन करता हुआ उनके . 
शरण रहता है। भक्तराज प्रह्दने इसीलिये कह् था कि बारह 
प्रकारके सदगुणोसे सम्पन्न आह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके 
चरणकमल्से विमुख हो तो उसकी अंपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ है 
' जिसने अपने तन, मन, धन, वचन, कर्म और ग्राणोंको भगवान्‌- 
के समपण कर दिया है, वह भगवद्धक्त चाण्डाल अपने सारे 
कुलको पवित्र कर सकता है परन्तु वह बहुसम्मानयुक्त ब्राह्मण 
अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता | (अ्रीमद्भागवत ७। ९१९) 
अस्तु | 


आज इंखमुनिको अपने कियेपर बड़ा पश्चात्ताप है और 
वह कहते हैं “मैं इस तप्त तैठके कड़ाहेमें कूदकर मरणान्तिक 
प्रायश्रित्त करूँगा।' 'प्रायथ्ित्त स्वदेहस्य करिष्ये मरणान्तिकस |! 
इतना कहकर मुनि कूदकर तैलके कड़ाहेमें गिर पड़े, परन्तु भक्त 
सुधन्वाकी शुभ भावनासे उबछता हुआ तैल उनके लिये भी 
शीतल हो गया । मुनिने सुधन्वाकों छातीसे लगा गद्गद-कण्ठ 
होकर कहा-- । 


(प्रिय कुमार | तुम महान साधु श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हो, तुम्हें 
धन्य है, में तो असाधु ब्राह्मण हूँ, मुझ मूखने तुम सरीखे भक्तको 
उबहते हुए तैलमें गिरवाया | मैं समझ गया, संसारमें उसी मूढ़को 
' नित्य. सन्‍्ताप, अभाव और दुःखोंकी प्राप्ति होती है जो भगवान्‌ 


श्द भक्त-बालक ' 


श्रीकृष्णका स्मरण नहीं करता । जो भाग्यवान्‌ पुरुष सर्वकाम- 
फलदाता भगवान्‌ गोविन्दका स्मरण करते हैं वे तो तीनों तापोंसे 
छूटकर सवेथा खुखी हो जाते ह-- 


ये सरन्ति च गोविन्द स्वकामफलप्रदम्‌ | 
तापत्रयविनिमु क्ता जायन्ते हुःखबर्जिताः॥ 


अग्निमें इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम सरीखे परम वैष्णवको 
जला सके । जिन सुरासुर-गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन मुनियों- 
को भी दुर्लभ है, जिन्होंने अप्नि-शिखासे एक दिन भक्त प्रह्मद- 
की रक्षा की थी, तुमने प्राणान्‍्तके समय उन्हींका मन-बाणीसे 
स्मरण कर लिया | हे पुरुषसिंह ! तुम्हारे शरीरका स्पश प्राप्तकर 
आज मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया। पवित्र होनेका 
इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है | तीये भी भक्तोंके द्वारा ही 
तीर्यल्वको प्राप्त होते हैं। महाराज युविष्ठिरने विदुरसे कहा था- 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थभ्रूताः स्वयं विभो। 
तीथींकुर्वन्ति तीथांनि स्वान्तःस्थेन गदाभृता॥ 
( श्रीमद्भागवत १। १३ | ९ ) 
कर प्रभो ! तुम जैसे कर स्व॒ये ही तोगरूप हैं। 
पापियोंके द्वारा कहुषित तीथ तुम सरीखे भक्तोंके ही द्वारा पुनः 
तीयलको प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदयमें गद्घर भगवान्‌ 
सबवंदा स्थित रहते हैं।' कहा है--- 


छुधन्वा ३७ 


अदह्षणों: फल त्वाहृशद्शरनं हि 
तन्वाः फल त्वाहृशगात्रसडु४ | 
जिहाफलं त्वाद्ृशकीत्तंन हि 
सुदुलूसाः भागवता हि लोके॥ 
तुम जैसे भक्तोंके दर्शनमें ही आँखोंकी सफलता है, तुम 
जैसे भक्तोंके अंगस्परशमें ही शरीरकी सफलता है और तुम जैसे 
भक्तोंके गुण-गानमें ही जीमकी सफलता है, क्योंकि संसारमें 
भक्तोंके दर्शन अत्यन्त दुर्लभ हैं । 
अतएव- 
राजानं॑ राजपुत्रांश्व॒ सैन्यं पावय सुब्रत | 
उत्तिष्ठ वत्स तेलात््य॑ मां समुद्धर भूषज॥ 
कृष्णोष्यं पाण्डवस्यार्थे सारथ्यं प्रकरोति च। 
अज्ञु नेनाद्य संग्राम॑ कुरु घीर यथोचितम्‌॥ 
हे पवित्र राजकुमार ! हे वत्स ! उठ खड़ा हो । तैल्से 
बाहर निकठकर अपने पिता, तीनों बढ़े भाई और सारी सेनाको 
पावन कर, साथ ही मेरा भी उद्धार कर | हे वीर) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जिस अपने भक्त अज्जुनका सारथिपन करते हैं, उस 
अर्जुनके साथ रणाह्नणमें यथायोग्य युद्ध कर |. 
मुनिके साथ सुधन्वा बाहर निकलकर पिताके पास आये। 
मुनिने छुधन्वाके भक्तिमाब तथा अमित प्रभावकी राजाके सामने 


व 
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बड़ी प्रशंसा की । राजाने पुत्रको हृदयसे छगा लिया और गदूगदू 

(्‌ देते ० पा 
कण्ठ्से कल्याणाशीर्बाद देते हुए युद्धके अनुपम अतिथि अजुनका 
यथोचित सत्कार करनेकी आजा दी । 


पितृ-आज्ञा प्राप्तकर सुधन्वा सुन्दर रथपर सवार होकर तुरन्त 
युद्धस्थलमें जा पहुँचे | दोनों ओर भाति-मतिके रणवाद्य बज 
उठे | शंखोंकी तुमुल ध्वनि होने छगी | वाद्यों और रथ घोड़े तथा 
हाथियोंके गजनसे पृथ्वी कॉप उठी | भीषण युद्ध आरम्भ हो गया। 
पाण्डबोंकी ओर महाबीर अज्जुनके नेतृत्वम॑ अपार सेनासहित 
श्रीकृष्णात्मज ग्रधुम्न, कणपुत्र बृषकेतु, कतव्मो, सात्यकि, 
अनुशाल्व थादि प्रसिद्ध वीर हैं। इधर सुधन्वाके नेतृतवमें राजा 
हंसल्जकी विपुल वाहिनी है। अ्रीक्षप्ण-भक्त-वीर क्षत्रिय-कुमार 
सुधन्वाने क्रमशः वृषकेतु, प्रचुन्न, कृतवमी, सात्यकि और अनुशाल्त 
आदि सभी वॉरोंकी पराजय प्रदान कर दो | महासंग्रामके अनन्तर 
: सबको हार मानकर या घायल होकर रणक्षेत्रसे हट जानेके लिये 
वाध्य होना पड़ा । अन्तमें स्वयं अर्जुन सामने आये। दोनों ही 
ओर भगवान्‌के अनन्य भक्त और अजेय योद्धा हैं। भेद इतना 
ही है कि अजुन बढ़े बड़े युद्धोंके अनुभवी बीर हैं, सुधन्वा अमी 
नवीन रणबॉकुरे हैं | अर्जुनकी अपनी भक्ति और बीरताका कुछ 
दर्प है, सुधन्वा सर्वथा भगवानके भरोसेपर हैं। इसीसे आज 
भगवान्‌ यह प्रत्यक्ष दिखछा देना चाहते हैं कि न तो भक्तिका 
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कोई ठेकेदार है और न वीरताका ही । सबसे बड़ी बात यह 
दिखलानी है, कि भगवान्‌ श्रीकृषष्णके सहायक और साथी न 
रहनेपर अर्जुन एक बालकसे भी रणमें हार सकते हैं। 


. अजुनन सुधन्वाके सामने आते ही उनसे कहा-“बीर 
सुधन्वा ! मैंने बड़े बड़े युद्धोंमे बिजय प्राप्त की है। महावीर गुरु 
द्रोण, पितामह भीष्म, कुछुगुरु कृपाचा्य और महात्मा कर्णके 
साथ भी मैंने युद्ध किया है। भगवान्‌ शिव तथा बड़े बड़े दैत्यी- 
से भी मैं संग्राममें जूझा हूँ परन्तु तेरे समान रणशूर मुझे कहीं 
नहीं मिला | मुझे तुझको देखकर जितना आश्चर्य हुआ, उतना 
और कहीं नहीं हुआ--तथा न विस्मयो जातो यथा त्वां वीक्ष्य 
जायते ।? 


सुधन्वा बोले, 'बीरबर ! पहलेके युद्धोंमें आपके परम 
'हितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी सावधानीसे रथपर बैठे हुए 
सारधिका काम करते थे | आज आप श्रीक्षष्ण-विहीन हैं, इससे 
आपको आश्चर्य हो रह्य है। आपने श्रीकृष्णको कैसे त्याग दिया 
है ? कहीं श्रीकृष्णन तो मेरे साथ युद्ध करनेमें आपको नहीं 
छोड दिया ? बतछाइये, आप मुझसे युद्ध करनेमें समर्थ हैं या 
नहीं! सुधन्वाके वचन सुनकर अजुनने ओरषित हो उनपर 
बाणवर्ष आरम्म की, सुधन्वाने हसते हुए बातकी बातमें उनके 
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सारे दिव्यन्वाणोंकों काट डाछा-सुधन्वा ताम्छरान्‌ दिव्यांथिच्छेद 
प्रहसन्निव |! 

बढ़ा भयानक युद्ध हुआ | अजुनने अपनी सा कुशलता- 
से काम लिया, परन्तु सुधन्वाके सामने एक भी नहीं चर्ली। 
वीर-भक्त-बालक सुधन्वाकी युद्ध-निपुणता और अनवर्त वाणवर्पा 
से अर्जुन घबरा उठे, उनका सारथि हत होकर गिर पड़ा । 
अजुनको ध्याकुल और सारधि-रहित देखकर सुधन्वान हँसते 
हुए कहा-- 

शरे क्षतोउसि पार्थ त्व॑ पौरुष क्ष गतं च ते | 
सर्वश्ष' सारथिं त्यकत्वा प्राइतः सारथिः कृतः ) 

समर स्वसूत्तकृष्णाख्य ममात्रे पतितों हासि॥ 

* है पार्थ ! आप मेरे बाणोंसे धायछ हो गये हैं, 
आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चलना गया! बीखर ! आपने अपने सर्वज्ञ 
सारथिको छोड़कर बदलेमें साधारण सारथिकी नियुक्ति कर बड़ी 
भूछ की है। आप मेरे सामने युद्धमें गिर पड़े हैं, अतएव शीघ्र अपने 
श्रीक्ृषष्ण-तामक सारथिका स्मरण कीजिये |! 


अर्जुनने अपने बायें हाथसे धनुुपसहित धोड़ोंकी लगाम 
पकड़कर लड़ना घुरू किया और मन-ही-मन अपने जीवनाधार- 
जगदाधार श्रीकृष्णका आर्तभावसे स्मरण किया । स्मरण करनेमात्र- 
की देर थी | तुर्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथपर बैठे, अर्जुनसे यह कहते 
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हुए दिखायी दिये कि 'भाई ! घोड़ोंकी लगाम छोड़ दो!'--मुद्ध 
चाश्ानजुने व्याजहार वचो हरिः [? 


भगवान्‌ वासुदेवकी समागत देखकर अर्जुन और चुधन्वा 
दोनोंने ही प्रणाम किया । अर्जुनकों तो हर्ष होना स्वाभाविक ही 
था परन्तु सुधन्वाके हर्षका रंग कुछ दूसरा ही है । जिस कार्यके 
लिये माता पिताकी आज्ञा और प्रियापत्नीके परामर्से रणक्षेत्रमे 
आकर अज्जुनको छकाया था, वह शुभ काय तो अभी सम्पन्न हुआ 
है। मगवानकी दिव्य रूप-माधुरी और उनकी अतुरनीय भक्त- 
वत्सछताको देखकर सुधन्वा छृतार्थ हो गये ।' सुधन्वाने मन-ही-मन' 
बारम्बार प्रणामकर भगवानकी प्रेरणाके अनुसार प्रकाश्यमें भगवान्‌ 
से कहा-- 

दृषटस्त्वमसि गोविन्द | पाण्डवार्थे समागताः | 

। सर्वंगत्व॑ मया ज्ञा॑ त्वदीयं किलः केशव ॥ 

'है गोविन्द | अज्जुनके ढिये पधारनेवाले आपके दशेन 
मैंने कर लिये। हे केशव | में आपकी सारी बातें जानता हूँ।? 
इशारेसे भगवानके ग्रति गूढ़ शब्दोंमें इतना-सा कहकर मुस्कुराते हुए' 
सुधन्वाने अजुनसे कहा--'पार्थ | आपके सारथि श्रीक्षष्ण 
आ गये हैं, अब तो मुझपर विजय प्राप्त करनेके लिये आप ,कोई 
प्रतिज्ञा करें।” इन राब्दोंसे अजुनको मानों यह समझाया कि 
ीक्षष्ण केवल तुम्हारे ही सारथि नहीं हैं, मेरे भी स्वस्थ हैं | तुम्हारी 
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प्रतिज्ञके लिये अपना पुण्य देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे तो मेरी प्रतिज्ञा 
की रक्षा केवछ संकल्पसे ही कर देंगे । आज जगत-भगवानकी यद्द 
लीला भी देखेगा। 


सुधन्चाकी छलकार सुन अजुनने तीन बाण निकालकर 
प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि इन तीनों बाणोंसे तरे सुन्दर मस्तककों 
नीचे गिरा दूँगा। यदि में ऐसा न कर सकूँ तो मेरे पूवज पुण्यहान 
होकर नरकमें गिर पड़ें। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है, इसमें तनिक 
ओ मिथ्या नहीं है |! अजुनकी प्रतिज्ञाकों सुनकर मरणोन्मत्त भक्तवर 
वीर सुधन्वाने भी हाथ उठाकर घोषणा की कि “श्रीक्षप्णके सम्मुख 
ही में आण्के इन तीनों वाणोंको काठ डाढूँगा। में यदि एसा न 
कर सकूँ तो मुझे घोर गतिकी प्राप्ति हो।' दोनों ओर ही परस्पर- 
विरोधी ग्रतिज्ञाएँ हो गयीं। दोनों ही महावीर और भगवानके अनन्य 
भक्त हैं | दोनों ओरकी सेनाके सभी वीर तथा समस्त देवता एवं 
ऋषिगण इस आश्चर्यको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो उठे। 


सुधन्वाने वाण-वर्षसे श्रौक्ृप्णसहित अज्जुनको घायल करके 
रथ कुछ तोड़ डाला और वाणोंके कौशछसे वह रथको चक्रके समान 
खुमाने छगे। तदनन्तर दस बाणोंसे अजुनकों ढककर एक ऐसा बाण 
मारा, जिससे अश्ुनका रथ चार सौ द्वाथ पीछे हट गया | यह देख- 
कर भगवानने अज्जुनसे कहा, “भाई ! तुमने सुधन्वाका पुरुपार्थ 
देखा कैसा बाँका वीर है | तुमने मुझसे बिना ही परामश किये 


हि 
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ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके अच्छा काम नहीं किया। जयद्रथ-वधमें 
कितना कष्ट हुआ था, क्या उस घटनाकों तुम भूछ गये? जिस 
वीरने तुम्हारे पैरोंके वलसे दवे हुए रथको एक ही बाणसे चार सौ 
हाथ पीछे हटा दिया, उसके सामने तुम कैसे जीत सकते हो ! मेरी 
समझसे यह सुधन्वाके आत्यन्तिक 'एक-पत्नी-त्रतःका महत्त्व है। इस 
एक-पत्ी-तमें में और तुम दोनों ही बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसी 
खितिमें महान्‌ कष्ट होना निश्चित ही है |” 


अर्जुनने कहा, 'हे गोविन्द | जब आपका झुभागमन हो 
गया है तब मुझे क्‍या भय है! में निश्चय ही इन तीन बाणोंसे 
सुधन्वाको रणभूमिमें गिरा दूँगा। अब मेरे लिये महाकष्टकी कोई 
भी सम्भावना नहीं है। जहाँ आपके हाथमें मेरे जीवन-रथकी 
लगाम है, वहाँ मेरा कोई कैसे अनिष्ट कर सकता है ?! अर्जुन- 
ने पहला बाण हाथमे लिया, तब सुधन्वाने पुकारकर कहा- 
धोविन्द ! जिस प्रकार गोकुछमें गार्योकी रक्षाके लिये आपने 
गोवर्द्धन ह्वथपर उठा लिया था उसी प्रकार आज अपने भक्त 
अर्जुनकी रक्षा कीजिये। परन्तु स्मरण रहे, मैं भी आपका ही 
दासानुदास हूँ ! भगवानूने भक्त सुधन्वाकी कीत्तिपताकाको 
चिरकाछुतक स्थायीरूपसे फहरने देने तथा भक्त अज्जैनकी रक्षाके 
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डिये अपना गोवद्धनधारणका पुण्य बाणके साथ संयुक्त कर दिया। 
कालभिके समान अजुनका वाण चछा, पल्तु पुण्यात्मा भक्त- 
वर सुधन्वाने क्षणमरमें उसे बीचमें ही काट डाला । शजा 
हंसध्वज सेनासमेत प्रसन्न हो गये | पा-बाणके कटते ही पृथ्वी 
काँपने लगी। देवता आश्चर्यमे ढृब गये। भगवानने सुधन्वाके 
बल-पौरुष और प्राण-रक्षा-कार्यकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनको 
दूसरा वाण सन्धान करनेकी आज्ञा दी और साथ ही अपने 
अन्य अनेक पुण्य अपंण कर दिये | सुधन्वाने कहा, "गोविन्द! 

धन्य है तुम्हारी छीा | पर याद रहे, यह तुम्हारा दास भी 
तुम्हारी छोलाओंसे अपरिचित नहीं है! फिर अर्जुनसे कहा कि 
पार्य ! श्रीकृष्णका स्मरण करके बाण छोड़िये ।' अर्जुनका 
प्रद्यकारी भयानक वाण चढा परन्तु वीर सुधन्वाने अपने प्रवढ- 
पुरुषाथसे उसके भी बीचमें काट डाछा | दूसरे वाणके कटते ही 
अजजुन कुछ उदास हो गये और रणभूमिमे हाहाकार मच गया। 
चारों ओर सुधन्वाके वीरत्वकी प्रशंसा होने छगी। तदनन्तर 
भगवानूने तीसरा वाण सन्धान करनेकी आज्ञा दी और अपने 
रामावतारका पुण्य वाणके अपंण कर दिया | वाणके पिछले भागमें 
त्रह्माजी तथा वीचमें काछको जोड़कर नोकमें स्वयं स्थित हो गये, 
सुधन्वाने कहा-'भगवन्‌! तुम मेरा वध करनेके लिये वाणमें स्वयं जित 
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हुए हो, यह मैं जान गया हूँ। आओ नाथ ! मुझे रणभूमिमें अपने 
चरणोंका आश्रय देकर कृतारथ करो | मैं तो यही चाहता था। 
इससे बड़ा सौभाग्य मेरे ढिये और कौन-सा होगा? अर्जुन ! 
आपको धन्य है जो साक्षात्‌ नारायण आपके लिये केवल अपना 
पुण्य ही नहीं देते प्रत्युत स्वय॑ बाणमें स्थित होते हैं | आपका 
निश्चय ही कल्याण होगा। परन्तु सावधान ! श्रीक्षष्णकी कपासे 
मैं आपके वाणकों अवश्य ही काठ दूँगा !” अर्जुनका वाण चला 
परन्तु बीखर सुधन्वाने श्रीकृष्णका जप करते हुए तुरन्त ही उसे 
काठ डाछा | सुधन्चाके द्वारा कटे हुए वाणका आधा भाग प्रृथ्वी- 
पर गिर पड़ा | इस वाणके कठते ही सारा चन्द्रमण्डल कॉँप 
गया | भक्त सुधन्वाके प्रणकी रक्षा हुई । अब अजुनके ग्रणकी 
रक्षा होगी, अतएब भगवश्मेरणासे बाणका आधा भाग ऊपरको 
उठा और उसने छुधन्वाके प्रकाशयुक्त कुण्डलबाले पुरुषार्थके 
भण्डार सुन्दर मस्तकको तुरन्त घड़से अछग कर दिया | 


सुधन्वाके मस्तकद्दीन कबन्धने. पाण्डबसेनाको तहस नहस 
कर डाछा और उनका भाग्यवान्‌ सिर आनन्दके साथ केशव, 
राम, हापिंह, आदि भगवन्नामोंका उच्चारण करता हुआ श्रीक्षष्णके 
जगत्पावन चरणकमलोंमें गिर पड़ा | 
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तच्छिन्न' त्वरित प्राप्त! शिरः कृष्णपदास्युजम । 
जयत्केशब॒रामेति नृसिंदेति मुदा थरुतम्‌॥ 


भगवानने चरणोंम पड़े हुए सुन्दर सिरको प्रेमसे अपने दोनों 

हाथेंमें उठ लिया। इतनेगें ही वीरालक सुधन्वाके मुखसे एक 
: तेजकी ज्योति निकडी और सबके देखते देखते वह तुस्त ही 
श्रीक्षप्णके मुखमे प्रवेश कर गयी । इस बटनाको किसीने नहीं जाना। 


उभाश्याम्पि हस्तास्यां खुमुखं॑ पश्यता तदा। 
मुखाहिनिगंत तेजः. प्रचिष्टः केशवानने॥ 
खुधन्वनोति सत्त्वस्य कृष्ण जञानाति मेतरः॥ 


बोलो भक्त और उनके प्यारे भगवानकी जय ! 


भक़-बरिताव्स 
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क छोटेसे गाँवमें एक विधवा ज्राह्मणी रहती थी, 
० ब्राह्मणी अत्यन्त दरिद्रा थी, उसके एक छोदे-से पुत्रके 
! अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं था । आह्मणीको 
4 दो चार भले घरोंमें भीख माँगनेसे जो कुछ मिल 
. +/> 0) जाता, उसीसे वह अपना और अपने शिज्ञु पुत्र 
मोहनका उदर-निर्वाह करती | किसी दिन यदि बहुत कम भीख 
मिलती तो ब्राह्मणी स्वयं भूखी रहकर बच्चेको ही कुछ खिछाकर 
उसे हृदयसे छगा सन्तोषसे सो जाती | गाँबर्म ऐसे छोग भी थे 
' जिनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, परन्तु गरीव असहाया आह्मणी- 
की किसीको कोई परवा न थी। महल्ोंमें रहनेवाले अमीरोंको बुरी. 
तरहसे अनाप-शनाप वस्तुएँ पेठमें भरते रहनेके कारणं मन्दाग्नि 
हुई रहती हैं, उन्हें पूरासा अन्न, भी पचता नहीं, परन्तु गरीबोंकी 
दशाका ध्यान उन्हें क्यों होने छगा ! देशमें न माछम कितने असहाय 
और गरीब नर-नारी भूखकी ज्वालसे तड़प-तड़पकर मर जाते हैं, 
उनकी दंशापर कौन दृष्टिपात करता है? पर जिसके कोई नहीं: 
होता, उसके भगवान्‌ होते हैं, वह विश्वम्भर किसी तरद्द गरी बकी 
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के ५ 
पहुँचा देते हैं ! 

ब्राह्मणीके वाढक भोहनकी उम्र छः वर्षकी हो गयी। ब्राह्मण- 
सन्तान है, कुछ पढ़ाना ही चाहिये, परन्तु किस तरह पढ़ाया 
जाय ? गँवके अधिकांश छोगोंकी दृष्टिमे तो ब्राह्मणी गरीब होनेके 
कारण घृणास्पद थी | ब्राह्मणीने समीपके एक दूसरे गाँवमें मोहनके 
पढ़ानेका प्रबन्ध किया | एक दिन वह उसको साथ ले दूसरे 
गँवके गुरुजीके पास जाकर रोने ढूगी, गुरुजीको दया आ गयी, 
उन्होंने बाढकको पढ़ाना खीौकार किया | मोहन पढ़नेके ढिये 
जाने लगा । गँव दो कोस था, परन्तु दरिद्रा तरह्मणीके वालकके 
लिये सवारी कहाँसे आती १ मोहन पैदल ही आया जाया करता ! 
यद्यपि उस समय गुरुके घरोंमें बालकोंके रहनेकी प्रथा थी प्रन्तु 
मोहन बहुत छोटा होनेके कारण न ते वह गुरुगृहमे रहना ही चाहता 
और न माताको ही रातके समय अपने इकछोते बच्चेको आँचढमें 
छिपाकर सोये बिना चैन पड़ती | रास्ते थोड़ी-सी दूर सुनसान जड्जछ 
पड़ता था। मोहनको उसीमेंसे होकर जाना पड़ता । सुबह, 
सूर्योदयके समय ही वह जाता और सन्ध्याको जैटते लछेटते अंधेरा 
छा जाता । इससे मोहनको जज्नहमें बड़ा डर छुगता ! 

एक दिन गुरुके घर काई उत्सव था, इससे मोहनको वहाँसे 
: छोटनेंम कुछ देर हो गयी । कृष्णपक्षके कारण जंगलमें अन्धकार 


टुटी झोंपड़ीमें भी उसका पेट 'भरनेके डिये कुछ दाने जरूर 


मोहन- ४६ 


धरना हो गया था, मोहन रास्तेमें बहुत डरा, जंगली पशुओं और 
सियारोंकी आवाज सुनकर वह थरथर कॉपने छगा । ब्राह्मणी भी 
देर होनेके कारण उसको ढूँढ़ने चछी गुयी थी, डरते कॉपते हुए 
अपने छाढुकों गोदी लेकर घर ले आयी | मोहनने कुछ शान्त होने 
पर मातासे कहा, माँ ! मैं रोज जंग होकर आता जाता हूँ, मुझे 
वहाँ बहुत डर छगता है, आज तू नहीं पहुँचती तो न माद्ूम 
मेरी क्‍या दशा होती / दूसरे छड़कोंके साथ तो उनके नौकर 
जाते हैं, जो उन्हें सैभालते हैं, क्या मेरे लिये एक नौकर नहीं 
खखोगी ” बाढककी सर वाणी सुनकर अपनी दरिद्वताका 
ध्यान आते ही ब्राक्षणीकी आँखें डबडबा आयीं | आह्मणीने बहुत 
धीरज खखा परन्तु शेषतक रख नहीं सकी, वह रोकर कहने 
ढगी, 'बेठा ! अपने दुःखकी दशा तझ्को कैसे घुनाऊँ 
हम छोग वहुत ही गरीब हैं, तेरे लिये नौकर रखनेको मेरे पास 
पैसा कहाँ है ” मॉकी आँखोंगें आँसू देखकर मोहन भी रो पड़ा, 
उसने कहा, “माँ, व. रोती क्यों है ? तुझे रोते देखकर मुझे भी 
रोना आता है। माँ, क्या हमारे और कोई नहीं है ” मोहनके सरल 
अर्धमेदी प्रश्नसे ग्राह्मणीका हृदय व्यथास भर गयी, पृथ्वी मानो 
पैरेंके नीचेसे खिसकते लगी, पौरज छूठने ढगा, परन्तु उसे तुरन्त 
यह खयाछ आया कि ईश्वर तो अनाथनाथ हैं, क्या वह हमारे 
नहीं हैं ! यह स्मृति होते ही ब्राह्मणीके हृद्यमं बल आगया, आँसू 
४8 
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अकस्मात्‌ सूख गये, वह कहने ढगी, 'वेटा | है क्यों नहीं, 
गोपाल है !' बच्चेने पूछा, 'माँ, गोपाल मेरे क्या ठगते हैं |” स्नेह- 
मयी ब्राह्मणीके मुँहसे निकल गया, 'वेटा ! गोपालभाई तेरा बड़ा 
भाई हैं ।! बाढकने कहा, 'माँ | वह कहाँ रहते हैं? मैंने तो उन्हें 
कभी नहीं देखा ! ब्राह्मणोका हृदय भगवत्‌-प्रेमेस भर गया था। 
जब मनुष्य सब ओरसे सर्वथा निराश होकर मगवतकी शरणा- 
गतिपर विश्वासकर उसीकी ओर ताकता है, तत्र उसे तुरन्त ही 
उधरसे आश्रासन और आश्रय मिल जाता है, उस अव्यक्त 
आश्रयको ग्राप्त करते ही उसके हृदयमें बल, बुद्धि, तेज ' और 
ज्ञानका विकास स्वयमेव होने छूगता है | भगवत्‌-प्रेमसे हृदय 
भर जाता है । बाह्मणी मानो निश्रोन्‍्त चित्तसे कहने छूगी- 


“बेटा | मेरा वह गोपाल सभी जगह है, जल-स्थल, अनल- 
अनिल, आकाश-पाताछ, फछ-फ्ूछ, समुद्र-सरिता सभीमें वह 
रहता है | जगतूमे ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ वह न हो । 
परन्तु वह सहजमें दीखता नहीं है, जब उसे देखनेके लिये कोई 
बहुत ही व्याकुल होता है, तभी वह दीखता है। एक समय 
वृन्दावनमें गोपबालाओंके व्याकुछ होनेपर उन्हें वह दीख पडा 
था, एक बार पंच वरषेके बालक धुवको दिखायी दिया था। जो 
एक बार उसे देख लेता है, वह तो उसकी सुन्दरता और खमाव- 
पर सदाके लिये मोहित हो जाता है !! 


मोहन... ण््‌ 
मोहन-माँ, मेरा गोपाल्माई कभी अपने घर नहीं आता ! 


ब्राह्णी-भाता नहीं क्‍यों ? वह तो सदा यहीं रहता है ? 
मोहन-क्या तुमने उसे कभी ठेखा हैं ! 


ब्र 


ब्राह्मणी-ना ! मैंने उसे नहीं देखा, में उसके लिये कभी 
व्याकुल नहीं हुई | परन्तु में जानती हैँ कि व्याकुल होनेपर वह 
अवश्य दर्शन देता है ! 


मोहन-तो तू ब्याकुछ क्‍यों नहीं होती ? ऐसे सुन्दर रूप और 
सुन्दर खभाववालेको देखे बिना तुझसे कैसे रहा जा सकता है 
माँ? मैं तो उसे देखे बिना नहीं रहूँगा। मुझे बता, में उसके 
लिये कैसे व्याकुछ होऊँ ? ्््ि 


व्राह्मणी-वेठा | जैसे भूख छगनेपर तू भोजनके छिये 
व्याकुछ होता है, जैसे प्यास छगनेपर जडकी पुकार मचाने छुगता 
है, जैसे आज जंगढमें तू मुझे पानेके लिये घबरा रहा था। ऐसे 
ही व्याकुछ होकर पुकारनेसे वह अवश्य आता है। उस दिन 
मैंने तुझकों एक कहानी सुनायी- थी न, क्या तू उसे भूछ गया ! 
पाण्डवोंकी ञ्री द्रौपदीको जब दुष्ट दुःशासन समामें नंगी करने 
लगा, तब उसने व्याकुछ होकर पुकारा था, उसकी पुकार सुनते 
ही मेरा गोपाछ वहाँ आगया था । 

मोहन-क्या वही मेरा गोपालमाई है ! 
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ब्राह्मणी-हाँ बेटा, वही है| पुकारते ही वह आता है और 
सारे सछ्डूटोंकों हर लेता है । 

मोहन-तो माँ, में क्या करूँ ? कैसे पुकारूँ ! 

ब्राह्मणीने अठल विश्वासके साथ कहा, 'ुन ! तू जिस 
जंगलसे होकर जाता है, उसी जंगढमें तेरा गोपाल्माई रहता है। 


उसे हृदयसे पुकारना, तेरी व्याकुल पुकार छुनते ही वह आकर 
तेरे साथ हो जायगा !! 


सरहू विश्वासी वालकने दूसरे दिन वनमें प्रवेश करते ही 
इधर-उधर ताककर पुकारा 'भाई ! गोपाल भाई !! तुम कहाँ हो ? . 
आओ, मुझे डर छगता है ? बालकको सुनायी दिया, मानो कोई 
कह रहा है. हाँ, यहीं हैँ, आया !” मीठी आवाज सुनते ही 
बालकको ढाढ़स हो गया, उसका भय भाग गया, कुछ ही दूर चलनेके 
बाद उसने देखा कि उसीकीसी उम्रका एक छोटा नयन-मनहारी 
सुकुमार श्यामसुन्दर ग्वाढबाढक बनके वृक्षसमूहोंमेंसे निकठकर उसके 
साथ खेलने लगा, प्यारसे बातचीत करने गा और हाथ पकड़कर 
साथ साथ चलने छगा। गोपालके आते ही मोहनका सारा दुःख दूर हो 
ग़या | मोहनने घर आकर मातासे सारा हाढ सुना दिया । ब्राह्मणी 
भगवानूकी दया समझकर रो पड़ी ! उसने सोचा “जिस दयामयने 
बालक छुवकी पुकार सुनकर उसे दर्शन दिया था, वही मेरे बच्चे 
की पुकारपर आगया हो तो क्या आश्चर्य है 0 


मोहन डे 


कुछ समय बाद गुरुके पिताका देहान्त हो गया, श्राद्धका 
आयोजन हुआ | श्राद्धके लिये सभी विद्यार्थी गुरुजीको कुछ न 
कुछ भेट देंगे | जह्मणीके मोहनने भी सरलतासे गुरुजीसे पूछा, 
गुरुजी ! मुझे क्‍या आज्ञा देते हैं, में क्या छाऊँ ? गुरु महाराज - 
को ब्राह्मणीकी अवस्थाका पता था, उन्होंने कहा 'बेठा ! तुझको 
कुछ भी नहीं छाना होगा [!” उसने कहा “नहीं गुरुजी | जब 
सभी लड़के छावेंगे तब मुझे भी कुछ छानेकी आज्ञा दीजिये |! 
ब्राठ्कके वार वार आग्रह करनेपर गुरु महाराजने कह दिया, 
'एक छोठा दूध ले आना !! मोहन सन्तुष्ट होकर घर चछ 
आया | उसने मातासे कहा, 'माँ, कल गुरु महाराजके पिताका 
श्राद्ध है, सभी लड़के कुछ-न-कुछ सामान ले जायँगे | मुझे गुरुजीने 
सिर्फ एक ढोठा दूध ही छे जानेके लिये कहा है, अतएवं तुम कुछ 
दूध खरीद छाना !? ब्राह्मणीका घर तो मानों दर्द्रिताका निवास- 
स्थान था। अश्वत्यामाकी माताकों भी एकदिन बच्चेको भुलानेके 
लिये दूधके बदले आठा मिले हुए पानीसे काम निकालना पड़ा 
था | ब्राह्मणी बोलो, 'बेठा, घरमें तो एक कानी कोड़ी भी नहीं 
है, दूध कहाँसे छाऊँगी ? माँगकर छानेके लिये छोटी-सी छुटिया 
भी तो धरमें नहीं है !!” मोहनने रोकर कहा, "माँ, तब क्या होगा | 
मैं गुरुजीको मुँह कैसे दिखलारँगा !” माताने इृढ़ मरोसेसे कहा, 
बेटा ! गोपाल्माईसे कहना, वह चाहेगा तो दूधका प्रबन्ध 
अवश्य कर देगा !” बाढक प्रसन्न'हो गया। प्रातःकाल गुरुके 
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घर जाते समय जंगलमें सदाकी भाँति ज्यों ही उसे गोपालमाई 
मिले, त्यों ही मोहनने कहा “भाई! आज मेरे गुरुजीके पिताका 
श्राद्ध है, उन्होंने एक छोठा दूध मँँगा है, मॉने कहा है. कि 
गोपाल्माईसे कद्दना, वह तुझे छा देगा | सो भाई, मुझे अभी दूध 
छाकर दो !” गोपाल बड़े प्यारसे वोले, “भाई ! मुझे पहलेसे ही 
इस बातका पता है, देखो, में दूधका छोठा भरकर साथ ही छाया हूँ, 
तुम इसे ले जाओ । मोहनने गोपाल्माईसे दूधका छोठा ले लिया । 
आज उसके आनन्दका पार नहीं हैं | सफछतापर किसे आनन्द 
नहीं होता। राज्यके पिपासुको जो आनन्द राज्यकी प्राप्ति 
होनेपर होता है, वही आनन्द एक वच्चेको मनचाहा मामूली 
खिलोना मिलनेसे होता है । वास्तवमें खिलौने दोनों ही हैं| यथार्थ 
आनन्द न राज्यमें है और न मामूछी खिलौनेमें है, वह तो अपने 
अन्दर ही है, जो मनोरथ पूर्ण होनेपर मनमें एंक वार बिजलीकी 
तरह चमक उठता है और दूसरा मनोरथ उत्पन्न न होनेतक 
झलमलाता रहता है । पर यहाँ तो गोपालके दिये हुए दूधकी 
प्राप्तिमें कुछ विकक्षण ही आनन्द था। इस आनन्दका खरूप 


वही भाग्यवान्‌ जानता है जिसको भगवत्कृपासे इसकी प्राप्ति होती 
है | हम लेगोंके लिये तो यह कल्पनासे वाहरकी वात है। 


मोहन हँसता हुआ दूधका छोटा-सा छोटा लेकर गुरुजीके 
समीप जा पहुँचा । छड़कोंकी छाई हुई सामग्रियोंकों गुरुजीके 


भोहन ण्ण 


नौकर उनके पास ले जाकर उन्हें दिखा दिखाकर अलग रख रहे 
थे | बालकने समझा कि मेरे दृधकी भी बारी आवेगी, परन्तु उस 
सुंद्र छुटियाकी ओर किसीका ध्यान नहीं गया | वालकने उदास होकर 
गुरुजीसे कहा, 'महाराज ! मैं भी दूध छाया हूँ ।” गुरुजी बड़ी बड़ी 
सामग्रियोंकी देख-भाल कर रहे थे, उन्होंने बाठककी बातका कोई 
उत्तर नहीं दिया | गरीबोंके श्रद्धा-प्रेमपूरित उपहारका खाद तो 
प्रेमके भूखे भगवान्‌ ही जानते हैं, इससे वही उसका सम्मान 
भी करते हैं। सुदामाके चाबढोंकी कनी, अछूत मिलनीके बेर, 
करमाकी खिचड़ी और विदुर के शाक-पातके खादका अनुभव 
भगवानको ही था इसीसे उन्होंने प्रसन्नतासे इनका भोग छगाया 
था और इसीलिये उन्होंने घोषणा की है- 

पत्र पुष्पं फल तोय॑ यों में भक्त्या प्रयच्छति | 

तद॒हं भक्त्युपह्तमशक्षामि प्रयतात्मनः॥ 

(गीता) 


थ्रेमी भक्त मुझे शुद्ध प्रेमसे पत्र, पृष्प, फछ, जल आदि जो 
कुछ भी अपंण करता है, मैं उस ग्रेमार्पत उपहारका प्रेमसहित 
साक्षात्‌ भोजन करता हूँ ।” सामग्रियोंकी बाहुल्यताका कोई महत्त 
नहीं है ; महत्त्व है प्रेमका, भगवान्‌ श्रीकृष्णके आतिथ्यके लिये 
. कौरवोंने कम तैयारी नहीं की थी, परन्तु भगवानूने कहा कि-- 


सम्प्रीतिभीज्यान्यज्नानि आपक्लोज्यानि वा पुनः | 
नच सस्प्रीयसे राजन्‌ न चैवापदुगता वयम्‌॥ 
(महाभारत) 


ण्द्र भक्त-बालक 


-भोजन या तो प्रेम हो, वहाँ किया जाता है, या विपद्‌ 
पड़नेपर किसीके भी यहाँ करना पड़ता है। यहाँ प्रेम तो तुममें 
नहीं है और विपत्ति मुझ्॒पर नहीं पडी है, इससे में तुम्हारे यहाँ 
भोजन नहीं करता | -भस्तु ! 


जब मोहनने कई बार गुरुसे कहा, तब गुरुजीने अवज्ञाकें 
साथ झुँशछाकर एक नौकरसे कहा, 'जरा-सी चीजपर यह छोकरा 
कितना चिल्ला रह्या है, मानो इसने हमें निहाल कर दिया | दूध 
किसी बतंनमें लेकर हृठाओ इस आफतको जल्दी यहाँसे [” 
अपमानसे बाढकके मुखपर विषादकी रेखा खिंच गयी ! गरीब: 
क्या करता ? रोने छगा ! 


भगवान्‌की छीछा बडी विचित्र है, वह कब किस सूत्रसे क्या 
करना चाहते हैं, किसीकों कुछ भी पता नहीं छगता | नौकरने 
दूधको कठोरेमें उँडेखा, कठोरा भर गया पर दूध पूरा नहीं हुआ, 
उसने एक गिलास उठाया, वह भी भर गया पर दूध ज्यों-का-त्यों 
रहा, आखिर एक बाल्टीमें डालना आरम्भ किया, वह भी भर 
गयी | तब नौकरने घवराकर गुरु महाराजके पास जाकर सारा 
चत्तान्त सुनाया, श्राद्धके लिये बहुतसे विद्यान्‌ ब्राह्मण एकत्र हो रहे 
थे, इस आश्वर्य-घटनाको सुनकर सभी वहाँ दौड़े आये। देखते हैं, 
एक छोटेसे छोटेमें दूध भरा है| पास ही एक बाल्टी और कई 
बर्तनोंमें दूध छलक रहा है। गुरुजीने नौकरसे कहा, 'जरा मेरे 


मोहन ७५8" 


सामने तो डालो !” नौकरने एक दूसरे बड़े बर्तनमें ढुटियाका दध 
उड़ुलना आरम्भ किया, वर्तन भर गया, पर लुटिया खाली नहीं 
हुई | फिरं दूसरा उससे भी बड़ा बर्तन रक्खा गया, वह भी 
बातकी बातमें भर गया | दूध मानो द्रौपदीका चीर ही हो गया- 

डारत डारत कर थक्यों, चृक्‍्यों न लुटिया-दूध | 

तब तो गुरु महाराज और ब्राह्मण-मण्डलीके आश्चर्यका 
ठिकाना नहीं रहा, गुरुने पूछा, 'बेठा ! तू दूध कहाँसे छाया 
था !! वाडकन सरहूतासे कहा, 'भेरा गोपालभाई बनमें रहता है, 
उसीने मुझे दिया था।' गुरुने कहा, 'बच्चा | गोपालमाई कौन है ?” 

मोहनने कहा, "मेरा भाई है, मेरी माने कहा था कि, तू: 
उससे जो चाहे सो माँग लेना, वह दीनोंका नाथ है, पतितोंको 
पवित्र करता है, दुखियोंको अपनाता है, निराधारका आधार है, 
व्याकुल होकर पुकारते ही आता है, जो चाहो सो देता है | 

बालककी वात सुनकर गुरुका हृदय भर आया । गुरुने' 
उठाकर उसे छातीसे छगा लिया, घड़ीभर पंहले जिससे घृणा थी,. 
बही अब अत्यन्त आदरका पात्र हो गया | जिसको गोपालः 
अपनाते हैं, उसे कौन नहीं अपनाता | उल्दे भी सीधे हो जाते 
हैं | विष भी अमृत वन जाता है | 

गरल-सुधा रिपु करय मिताईं | 
गोपद-पिन्‍्धु अनल घितलाई॥ * 


प्ष्८ भक्त-बालक 


ब्राह्मण-मण्डली भोजन करनेके लिये बेठी, आज श्राद्के 
मोजनमें मोहनके छाये हुए दूधकी खीर बनी थी । खाते-खाते 
जआह्षण अधाते नहीं थे | आजकी खीरका स्वाद कुछ अनोखा ही 
था। क्यों न हो, जिस प्रसादका एक कण पानेके लिये ब्रह्मादि ' 
देव सदा तस्सते हैं, वही आज श्राद्ध-भोज्यालके रूपमें सबको 
प्राप्त था । ब्राह्मणोंका मन तो नहीं भरा परन्तु उस महाप्रस्तादकी 
प्रंप्तिसे वे सुर-मुनि-दुर्ढभ पदको पाकर सदाके लिये तृप्त हो गये ! 
आह्षणके पितरोंके तरनेमें तो आश्रय ही कौनसा था ! 


ब्राह्मण-मण्डडी वाढकको स्नेहाई-हृदयसे आशीर्वाद देकर 
छौट गयी । अन्तमें गुरुदेवने अपने सब छात्रोंको साथ छेकर 
भोजन किया। मोहनको भी आज वहीं भोजन करना पड़ा। सन्ध्या 
हो गयी और सब छड़के अपने अपने घर चछे गये । गुरुदेवने 
'गोपाल्माईके प्यारे मोहनकों रख लिया था | सबके जानेके वाद 
उससे बोले, 'बेठा | मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे गोपाल्भाईके ' 
दीन मुझे भी जरूर कराने पड़ेंगे ।' मोहनने कहा, “चढिये, 
अभी मेरे साथ वनमें । मेरा गोपाल्भाई तो पुकारते ही आता 
है !? गुरुने बाठकको गोदमं उठा लिया और द्वोनों बनमें पहुँचे। 
बालकने वहाँ जाते ही पुकारा, 'गोपाल्भाई ! आओ, आज 
उतनी देर क्यों करते हो !? बदलेमें उसे सुनायी दिया 'आज तो 
तुम अकेले नहीं हो, फिर मुझे क्यों बुछाते हो ? मेहनने कहा, 
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भाई ! मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी आओ !? भक्त- 
की प्रेममरी पुकार छुनकर भगवान्‌ नहीं ठहर सकते । तुरन्त 
नव-नील-नीर्‌द श्यामसुन्दर प्रकट हो गये। बारुकने कहा, “भाई | 
आगये ! गुरुदेव, देखो तो गापाल्भाई कितना सुन्दर है? 
गुरुजीको एक विस्मयजनक प्रकाशके सिवा और कुछ भी नहीं 
दिखायी दिया । उन्होंने कहा, 'कहाँ है? मुझे तो इस उजियालेके 
सिवा और कुछ भी नहीं दीखता ।” बालठकने कहा, यह क्‍या 
बात है ? गोपाल्माई ! तुम यह क्या खेल कर रहे हो /” उत्तर 
मिला, 'भाई ! मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध 
है, उसमें प्रेम भरा है, तुम्हारा साधन-समय पूर्ण हो गया है, 
पल्तु तुम्हारे गुरुदेव अभी दर्शनके अधिकारी नहीं हुए । इन्होंने 
जो प्रकाश देखा है, वही इनके लिये बहुत है । इसीसे यह 
कल्याण-मार्गपर अग्रसर हो सकते हैं ।” यह वीणा-विनिन्दित 
वाणी गुरुदेवने भी सुनी, उनके हृदयका रुद्ध-द्वार ख़ुछ गया, 
हृदयकी मायाका बाँव ढूंढ गया, प्रेमका सागर उमड़ पड़ा, गुरुदेव 
गद्ठदू होकर बोले, नाथ ! तुम्द्ारे दिव्य प्रकाशने मेरे हृदयके 
धोर अन्धकारकों हर लिया और तुम्हारी वाणीने मुझे तुम्हारे 
दिव्य धामके दशन करा दिये। अब मैं हृदयमें, तुम्हें देख रहा हूँ । 
प्रभो ! मैं यही चाहता हैँ कि मेरी सदा यही दशा बनी रहे ।! 
मोहन महान्‌ आनन्दसे छक्का मुसकरा रहा था । 


मक्त-बालकर 


हि 
छ 


थोड़ी देरमें गुरुदेबपर भी कृपा हुईं। करुणा-वरुणाठ्य, 
सैन्दर्यकी राशि, प्रेमके भण्डार, उदार-चूडामणि, अनृप-रूप- 
शिरोमणिके प्रत्यक्ष दर्शनकर गुह महाराज सदाके लिये कृतकृत्य 
हो गये ! 

4 ; ह / 2 

मोहनको साथ लेकर गुरुदेव आह्मणीके पास आये । देखते 
हैं तो वहाँ 'गोपालभाई” माताकी गोदमें वठे मानो जननीके स्नेह- 
सुधाका पान कर रहे हैं। माताको वाह्मज्ञान नहीं हैं । उसके 
आनन्दाश्रुओंकी अजस्न धारासे गोपाल्माइका समस्त शझरीर 


अभिपिक्त हो गया है | गुरु आर शिष्य इस दृश्यकों देखकर 
आनन्दसागरमें डूब गय !% 


बोलो भक्तिमती त्राह्मणी, पवित्र भक्त मोहन और उसके 
प्यारे 'गोपाल्भाई” की जय ! 
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# रेवामी श्रीविवेकानन्दजीन लड़कपनमें अपनी धायसे एक हुक कथा सुनी थी 
स्वामीजीके शिष्य एम०सी० फैड्टी महोदय छिखंत हैं कि इस कथाका उनके नीवन- 


पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था | उसी कथाके आधारपर यह गाया लिखी गयी है 


लेखक 


भक्न-चरितावली 





गोविन्द 


80550 वर्धन वड़ा सुन्दर गाँव है । गाँवमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
| ] वैश्योंकी ही बस्ती अधिक है। गाँवके बीचमें एक 
मन्दिर है, जिसमें श्रीनाथजी महाराजकी बड़ी ही 
3» सुन्दर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणोंमें नृपुर, 
गलेमें मनोहर बनमाठा और मस्तकपर मोरमुकुट शोमित 
हो रहा है | दुँघराले वाल हैं, नेत्रोंकी वनावट मनोहारिणी 
है और पीताम्बर पहने हुए हैं । मूत्तिमें इतनी सुन्दरता है 
कि देखनेबालोंका मन ही नहीं भरता। मन्दिरके पास ही एक 
गरीब ब्राह्मणका घर था | आाह्मण था गरीब परन्तु उसका हृदय 
भगवत्‌-भक्तिके रंगमें रँगा हुआ था | आह्मणी भी अपने पति 
और पतिके भी परम पति परमात्माके ग्रेममे रत थी। उसका स्वमाव 
बड़ा ही सर और मिठनसार था, कभी किसीने उसके मुखसे 
कड़ा शब्द नहीं सुना | पिता-माताके अनुसार ही प्रायः पुत्रका 
स्वभाव हुआ करता दै। इसी न्यायसे आह्मण-दम्पतिका पुत्र 
गोविन्द भी बढ़े सुन्दर स्वभावका वारूक था। उसकी उम्र दस 
वर्षकी थी। गोविन्दके शरौरकी बनावठ इतनी सुन्दर थ्री कि 
छोग उसे कार्मदेवका अवतार कहनेमें भी नहीं सकुचाते थे। _ 





दर भकऊन्चादक 


गोविन्द गाँवके वाहर अपने साथी सदानन्द और रामदासके 
साथ खेला करता था । एक दिन खेलते खेलते सन्ध्या हो गयी | 
गोविन्द घर छौट रहा था तो उसने मन्दिरंम आरतीका शब्द 
सुना | शंख, घण्ट, घड़ियाह और ऑँञ्ञकी आबाज सुनकर 
गोविन्दकी भी मन्दिरमें जाकर तमाशा देखनेकी इच्छा हुईं और 
उसी क्षण वह दौड़कर नाथजीकी आरती देखनके लिये मन्दिरमें 
चला गया। नाथजीके दर्शनकर वाढकका मन उन्हींगें रम गया । 
गोविन्द इस बातको नहीं समझ सका कि यह कोई पापाणकी 
मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता-जागता मनोहर 
वाढक खड़ा हँस रहा है । गोविन्द, नाथजीकी मधुर मुसुकान- 
पर मोहित हो गया ? उसने सोचा यदि 'यह वाढक मेरा मित्र 
वन जाय और मेरे साथ खेले तो बढ़ा आनन्द हो !? इतनेमें 
आरती समाप्त हो गयी | छोग अपने अपने घर चढे गये | 
पुजारी भी मन्दिर बन्द करके चले गये | एक गोविन्द रह गया, 
जो मन्दिरके वाहर अँधेरेमें खड़ा नाथजीकी वाट देखता था | 
गोविन्दने जब चारों ओर देखकर यह जान छिया कि कहीं कोई 
नहीं है, तब उसने किवॉडोॉके छेदसे अन्दरकी ओर झौँककर 
अकेले खड़े हुए श्रीनाथजीको हृदयकी बडी गहरी आवाजसे 
गदूगदू कणष्ठ हो प्रेमपूवक पुकार कर कहा, “नाथजी ! भैया, 
क्या तुम भेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलनेके 
लिये बहुत छटपटा रहा है | भाई आओ, देखो कैसी चाँदनी 
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रात है, चला, दोनों मिलकर मैदानमें गुलिडंडा खेलें। में सच 
कहता दूं, भाई ! तुमसे कमी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा |” 

सरड हृदय बराल्ककें अन्तःकरणपर आरतिके समय जो 
प्रभाव पडा, उससे बह उन्मत्त हो गया | परमात्माके मधुर और 
अनन्त प्रेमकी अमृतमयी मल्यवायुस गोविन्द प्रेम-विभेर होकर 
मन्दिरके अन्दर खड़े हुए उस भक्त-प्राण-धन गोविन्दको रो-रो- 
कर पुकारने लगा | वाल्कके अभश्रुमिक्त शब्दोंने बड़ा काम 
किया | ये यथा मी प्पद्यन्त तार्तथेव भजास्यहम्‌' की प्रतिज्ञाके 
अनुसार नाथजी मन्दिरमें नहीं ठहर सके । भक्तके ग्रेमावेशने 
भगवानको खींच लिया ! गोविन्दने सुना, मानो अन्दरस आवाज 
आरती है--भाई ! चला, आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे |! 


सरल बाल्कका मधुर प्रेम भगवानकी बहुत शातघ्र 
खींचता हैं | वाढक छुबके लिये चतुर्भुजधारी होकर वनमें 
जाना पड़ा। भक्त प्रह्मादके लिये अनोखा नरसिंह वेष धारण 
किया और ब्रज-बराल्कोंके साथ तों आप गो चराते हुए वन-वन 
घुमे, आज गोविन्दकी मतवाली पुकार घुनकर उसके साथ खेलनेके 
ल्यि मन्दिरसे बाहर चले आये ! धन्य प्रभु ! न माछूम तुम मायाके 
साथ रमकर कितने खेल खेलते हो । तुम्हारा मम कौन जान सकता 
है ? मामूली मायाबीके खेलसे ही छोग श्रममें पड़ जाते हैं, फिर तुम 
तो मायावियोंके सरदार ठहरे | बेचारी माया तो तुम्हारे भक्त-चन्नरीक 
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सेवित चरण-कमढोंकी चेरी है अतएव तुम्हारे खेठके रहस्यकों कौन 
समझ सकता है? इतना अवश्य कह्य जा सकता है क्रि तुम्हें अपने 
भक्तोंके साथ खेटना बहुत ही प्यारा छगता है | इसीलिये तुम धन्नाके 
साथ गायें दुद्वते फिरे थे और इसीलिये आज वाठक गोविन्दके पुकरते 
ही उसके साथ खेलनेको तैयार होगये ! 


नाथजी हँसते हुए गोविन्दके पास आकर खड़े हो गये, गोविन्द- 
ने बड़े प्रेमते उनका हाथ पकड़ लिया | आज गोविन्दके आनन्दका 
ठिकाना नहीं है, वह कमी नाथजीके मुखकमलको देखकर मतवाढा 
होता है, तो कमी उनके कोमछ-कर-कमछोंका स्पर्श कर 
अपनेकी धन्य मानता हैं। कभी उनके नुकीले नेत्रोकों निहारकर 
मोहित होता है तो कभी उनके सुरीछे शब्दोंकों सुनकर फिर 
सुनना चाहता है। गोविन्दके हृदयमें आनन्द समाता' नहीं ! 
बात भी ऐसी ही है। जगतका समस्त सौन्दर्य जिसकी सौन्दर्य 
राशिका एक तुच्छ अंश है उस अनन्त और असीम रूपराशिकों 
अत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन हैं जो मुग्ध न हो ! 


नये मित्रको साथ लेकर गोविन्द गाँवसे वाहर आया | चन्द्रमा 
की चांदनी चारों ओर छिठक रही थी, प्रियतमकी ग्राप्तिसे सरोवरोंमें 
कुमुदनी हँस रही थी, पुष्पोंकी अर्धविकापित कडियोंने अपनी - 
मन्दू-मन्द सुगन्धसे समस्त वनको मधुमय बना रक्खा था । मानो 
श्रक्ृति अपने नाथकी अम्यर्थना करनेके ढिये सब्र तरइसे सज- 
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धजकर भक्ति-पूरित पुष्याज्नलि अर्पण करनेके लिये पहलेसे 
तैयार थी | ऐसी मनोहर रात्रिमं गोविन्द, नाथजीको पाकर “अपने 
घर-वार, पिता-माता और नींद-भूखको स्वेदा भूछ गया । दोनों 
मित्र बड़े प्रेमले तरह-तरहके खेल खेलने ढगे ! 


गोबिन्दने कहा था कि में झगड़ा या मारपीढ नहीं करूँगा, 
पल्तु विनोदप्रिय नाथजीकी मायासे मोहित होकर वंह इस बातको 
भूछ गया | खेलते-खेलते किसी बातकों लेकर दोनों मित्र छड़ 
पढ़े | गोविन्दने क्रोधमं आकर नाथजीके गालपर एक थणड़ जमा 
दिया और बोला कि 'फिर कभी मुझे खिल्लाया तो याद रखना, . 
मारते-मारतें पीठ छाल कर दूँगा ! सूर्य-चन्द्र और अनल-अनिल 
जिसके भयसे अपने-अपने काममें छग रहे हैं, खर्य॑ देवराज इन 
जिसके भयसे समयपर दृष्टि करनेके लिये बाध्य होते हैं और 
भयाधिपति यमराज जिसके भयसे पापियोंको भय पहुँचानेमें 
व्यस्त हैं। वही त्रिभुवननाथ आज नन्‍हेंसे वालक-भक्तके साथ 
खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते ! धन्य है। 

नाथजी रोने छगे और बोले 'भाई गोविन्द | तुमने कहा थान 
कि मारूँगा नहीं, फिर मुझे क्यों मारा ? नाथजीकी इस बातको 
सुनकर और उनको रोते देखकर गोविन्दका कलेजा भर आया, 
उसने दौडकर नाथजीके आँसू पोंछ उन्हें, अपने. गले लगा ' 
लिया और बोला, भाई ! रो मत, पे. मुझे बड़ा ही प्यारा छगता 
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है, तेरी आँखोंमें आँसू देखते ही मेरा कलेजा फदता हैं । दोनों, 
फिर खेलने छगे | रात अधिक हो गयी | भगवानने यह सोचकर 
कि इसके माता-पिता बड़े चिन्तित होंगे, अपनी मायासे गोविन्द- 
के हृदयमें घर जानेके लिये प्रेरणा की। गोविन्दने कहा, 
'नाथजी ! बड़ी देर हो गयी है, मैं घर जाता हूँ, अब कछ फिर 
खेढेंगे ! नाथजीने अनुमति दी ) गोविन्द घर चछा गया णौर. 
अनार्थोंके एकमात्र नाथ श्रीनाथजी अपने मन्दिरमें चले गये । 


प्रतिदिन इसी प्रकार खेल होने छगा | गोविन्द इस नयन- 
मनमोहन नवीन मित्रकों पाकर पुराने दोनों मित्रोंकी भूछ गया। 
एक दिन श्रीनाथजी महाराज खेलते-खेलते गोविन्दकों दाँव न 
देकर भागे | गोविन्द भी पीछे-पीछे दौड़ा। नाथजी महाराज 
मन्दिरमं जाकर घुस गये। मन्दिरका द्वार बन्द था, अतएव 
गोविन्द अन्दर नहीं जा सका, नाथजीका अन्याय समझकर वह 
मन्दिरके बाहर खड़ा होकर उन्हें प्रणयकोपसे खरी-खोटी सुनाने 
लगा | भक्तमालके रचयिता रीवॉनरेश रघुराजसिंहजी लिखते हैं । 


भागे मन्दिर भीतर कृष्ण गये, तब ग्रोविन्द भीतर जान ल्योँ | 
जब पण्डन मारि निकासि दियो, तब बाहर ही आति कोप जयो || 
गहि ठोंक्त इण्डज्चारत गारि दे, तू काढेहं कवलों न भग्रों | 
इत बेठ रहाँगो में तेरे लिये, नहिं दौँव दियो अहै पूरे ठगो ॥ 
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मन्दिर खुलते ही गोविन्द अन्दर घुस गया और डण्डेसे नाथ- 
जीकी मूर्तिको पीटकर बोला कि 'फिर कभी भागेगा / पुजारियोंने 
शा | हा !? करके गोविन्दको पकड़ा और मार-पीटकर मन्दिरसे 
बाहर निकाल दिया, इससे उसका प्रेम-कोप और भी बढ़ा और 
वह कहने छगा, 'नाथजी ! तैंने मेरे साथ बड़ा भन्याय किया है, 
दाँव न देकर भाग आया और अब मुझे अपने आदमियोंसे 
मरवाकर बाहर निकल्वा दिया, अच्छा कल देखूँगा, जबतक 
तुझे इसका बदला न दूँगा, तबतक पानी भी नहीं पीऊँगा |” 
यों कहकर गोविन्द रूठकर चछा गया और जाकर गोविन्दकुण्ड- 
पर बैठ गया। इधर मन्दिरमें भोग तैयार होनेपर पुजारीको 
प्रत्यादेश हुआ कि तुम छोगोंने मेरे जिस भक्तको मारकर 
बाहर निकाल दिया है वह जबतक नहीं आवेगा तबतक मेरे 
भोग नहीं छग सकता, उसके अंगपर जो मार पड़ी है वह सब 
मेरे लगी है ” पुजारीकों क्‍या पता था कि भक्त और भक्तवत्सल 
अभिन्न होते हैं! खैर ! पुजारीजी बड़े हैरान हुए, दोड़े, और 
खोजते-खोजते कुण्डपर गोविन्दको पाकर कहने छगे, “भाई, 
चढो ! नाथजीने तुम्हें बुलाया है, वे तुमसे हार मानते हैं और 
फिर तुम्हारे साथ खेलनेका वादा करते हैं |! ब्राह्णणे वचन 
घुनकर गोविन्दने कहा, 'जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता और 
जब मैं उसे खूब पीव्ता, तभी म सीधी राहपर आता, पर 
अब, जबकि उसने हार मान छी है, तब तो चढों, चढता हूँ | 
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थीं कहकर गोविन्द मन्दिस्में गया.और बिजय-गबंसे हँसता हुआ 
बोछा-'क्यों नाथ जी | फिर कमी करोगे ऐसी चातुरी ! अच्छा 
हुआ जो तुमने हार मानकर मुझे बुछा लिया, नहीं तो ऐसा 
करता जो जन्ममर याद रखते !' गोविन्दने यह बातें कह्द तो दीं 
परन्तु जब नाथजीका मुख उदास देखा तो उसके सरह-हृदयमें 
बढ़ी वेदना हुईं। वह वोछा-'भाई ! तुमने अमी तक भोग क्यों 
नहीं ठागाया। तुम्हारे मुखको उदास देखकर मेरे प्राण रोते हैं, भाई ! 
फिर कभी तुम्हें नहीं मारूँगा, तुम्हारी उदासी मुझसे सही नहीं 


जाती | मैं तुमसे अब नहीं रूढूँगा, तुम राजी हो जाओ और 
भोग ढगाओ [! 


. मन्दिरके द्वार बन्द हो गये । नाथजी प्रत्यक्ष होकर बोले, 
भाई ! तुम भी तो भूखे हो। आओ, दोनों मिलकर खायें | 
नांथजीका प्रसन्न-मुख देखकर गोबिन्दका मन-सरोज भी खिल 
उठा। दोनों हँसने छगे । आनन्दकी ध्वनिसे मन्दिर भर गया। 
गोविन्द, गोविन्दके हाथों बिक गये ! 


अकमस्मात्‌ द्वार खुछा, गोविन्दने दिव्य-चक्लु प्राप्त किये और 
उसे सर्वत्र केवल नाथजी ही दीखने ढगे ! 


बोछो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 
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भक्त धन्नाकी रोटियाँ भगवान ले रहे हैं। 


पन्ना जाद 





गवान्‌की भक्ति सभी जातियोंके सभी मनुष्य कर 
: सकते हैं, जिसकी चित्त-ब्वातिरूपी सारिताका प्रवाह 
भगवत्रूपी परमानन्दके महासागरकी ओर बहने 
लगे, वही भाक्तिका अधिकारी है और उसीपर भक्त- 
भावन भगवान्‌ ग्रसनन होते हैं । 


भक्त धन्नाजी जाट थे,उन्होंने विद्याध्ययन नहीं किया था,शास्रों- . 
का श्रवण भी वे नहीं कर सके थे परन्तु उनका सरह हृदय अनुरागसे 
भरा था | जगतमें ऐसा कोई मलुष्य नहीं, जिसके हृदयमें प्रेमका 
बीज न हो, अभाव है उसपर सन्त-समागमरूपी सुधा-धाराके 
सिद्चनका, इसी कारणसे उस बीजमें अंकुर उत्पन्न नहीं होता 
और यदि कहीं उत्पन्न होता है तो वह प्रतिकूछ वातावरणके 
कारण, वृद्धिको प्राप्त होकर पहक्बित पुष्पित और फ़लित होकर 
जगतको सुख पहुँचानेके बहुत पहले ही नष्ट हो जाता है। 
सत्संग-सुधासे सदा सिद्चन होता रहे, भगवन्नामरूपी अनुकूल वायु 
हो और दढ़ श्रद्धा विश्ासरूपी छायासे सुरक्षित हो तो एक दिन . . 
वह विश्ञाल अमरइ॒क्ष बनकर अखिल बविश्वको अपने सुगन्धसे 
और मधुर 'अमियमय” फलोंसे सुखी एवं परितृत्त कर सकता है। : 
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भक्तवर धन्नाजीका ग्रेमबीज बहुत छोटी भवस्थामें ही सन्त- 
सुधा-समागमसे जीवनीशक्ति प्राप्त कर चुका था । धन्नाजीके पिता 
खेतीका काम करते थे, पढ़े-लिखे न होनेपर भी उनका हृदय 
सरल और श्रद्धासम्पन्न था। वे सदा अपनी शक्तिके अनुसार सन्त 
भक्तों महात्माओंकी सेवा किया करते थे। उस समय न तो आज- 
कलकी भाँति अतिरिक्त बुद्धिवादके रोगका प्रचार था और न भण्ड 
तपर्वियोंका ही भारत-भूमिपर विशेष भार था। इससे सरल्तापूर्वक 
साधुसेवा होनेमें कोई विशेष बाधा नहीं थी। धन्नाजीके पिताके 
यहाँ भी समय-समयपर अच्छे अच्छे सन्‍्त-महात्मा आया करते थे । 


धन्नाजीकी उम्र उस समय पाँच सालकी थी, एक दिन एक 
भगवद्धक्त साधुजआह्मण उनके घर पधारे | ब्राह्मणने अपने हाथों 
कूएँसे जल निकालकर स्नान किया, तदनन्तर सन्ध्या-बन्दनादि 
नित्यक्रिया करनेके बाद झोढीमेंसे भगवान्‌ श्रीशालिग्रामजीकी 
मूर्ति निकालकर उसे सनातन कराया और तुलसी, चन्दन, धूप, 
दीपादिसे उसकी पूजा कर उसके प्रसाद छगाकर स्वयं भोजन 
किया। धन्नाजी उस भक्तिनिष्ठ ब्राह्मणकी सब क्रियाएँ कौतुकसे 
देख रहे थे। बालकका सरल स्वभाव था, कुछ देर साधु-संग हुआ, 
धन्नाके मनमें भी इच्छा उत्पन्न हुईं कि यदि मेरे पास भगवानकी 
मूर्ति हो तो मैं भी इसी तरह उसकी पूजा करूँ । बालक जैसी 
बात देखते हैं, चेसा ही वे करना भी चाहते हैं। घन्नाने भी 
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सरल हृदयकी स्वाभाविक ही मन प्रसन्न करनेवाली मीठी वाणीसे 
म्राह्मणदेवके पास जाकर कहा-“पण्डितजी ! तुम्हारे पास 
जैसो भगवानको मूर्ति है वैसी एक मूर्ति मुझे दो तो मैं 
भी तुम्हारी ही तरह पूजा कहूँ" ज्राह्मणने पहले तो कुछ ध्यान 
नहीं दिया परन्तु बालक धन्नाने जब वारम्वार रोकर गिड़गिड़ाकर 
उसे बेचैन कर दिया तव बला ठालनेके लिये एक काले पत्थको 
उठकर उसे दे दिया और कहा कि 'बेटा ! यह तुम्हारे भगवान्‌ 
हैं, तुम इन्हींकी पूजा किया करो |” धन्नाकों मानों यही गुरु- 
दीक्षा मिल गयी | इसी अल्पकालके सत्संग और सरल्भक्तिके 
अतापसे वाढक धन्नाजी प्रमुको अत्यन्त शीघ्र असन्न करनेमें समर्थ 
हुए | सत्संगका माहात्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं उद्धवजीसे 
कहते हैं... 
, न रोधयति भां योगों न सांख्यं धर्म एवं थे । 

न खाध्यायस्तपरत्यागों .नेष्टापू्त न दक्षिणा ॥ 

प्रतानि यक्षएछन्दांसि तीर्थानि नियंमा यमाः। 

यथा5वरुन्धे सत्लडु4 स्वंसदभगपहों हि माम्‌ ॥ 

सत्सड्रं न हि देतेया यातुधाना स्ुगाः खगाः। 

गन्धवाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्मकाः ॥ 

विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या: शुद्रा/ख्तियोपन्त्यजाः | 

रजस्तमः प्रऱतयस्तस्मित्तस्मन्युगेडनघ ! ॥ 
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बहची मत्पदं प्राप्तास्त्वाप्रकायाधवादयः 
चृषपर्वा बलियांणी मयश्चाथ विभीषणः॥ 
सुम्मीधों हजुमानृक्षी गज्गो ग्रधों चणिकृपथः। 
व्याधः कुब्जा प्रजे गोप्यों यक्षपत्न्यस्तथापरे ॥ 
ते नाधीतश्लुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। 
अन्नता तप्तपसः खत्सड्रगन्मामुपागताः ॥ 
केवलेन हि भावेर गोप्यो गायों नगा झुगाः। 
येघन्ये मृढधियों नागा; सिद्धा मामीयुरक्षसा ॥ 
थे न योगेन सांख्येन दानव्रततपो5ध्वरेः 
व्यास्याखाध्यायसंन्यासः प्राप्नुयाद्यत्वानपि ॥ 
> भ८ 0. »९ 

तस्मात्वमुद्धवोत्सज्य चोदनां प्रति चोंदनाम्‌। 
प्रद्ृत च निबूत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेष च॥ 
मामेकमेच_ शरणमात्मान॑. सर्वदेहिनाम | 
' याहि स्वात्मभावेत्र भया स्था हाकुतों भयः ॥ 
( श्रीमझ्भागवत्त ११। १३ ) 


है उद्धव | समस्त संगेंसे छुडानेवाले सत्सज्नद्वार जिस 
प्रकार मैं पूर्णरूपसे व होता हूँ, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, 
नदाध्ययन, तपस्या, त्याग, अग्निहोत्र, कुबॉ-चावली खुदवाना और 
वाग ऊवाना, दान दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, मन्त्र, तीययाज्ा, नियक 
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और यम आदि अन्यान्य सब साधनोंसे नहीं होता | मित्र भिन्न 
युगोमें दैत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, गन्ध, अप्सरा, नाग, सिद्ध, 
चारण, यक्ष, विद्याधर और मनुष्योंमें राजसी-तामसी प्रकृतिके 

वैज्य-शूद्व-त्ली एवं अन्यज आदि जातियोंके अनेक मनुष्य, केवल 
सत्संगके प्रभावसे मेरे परमपदको प्राप्त हुए हैं। बृत्राछुर, प्रह्मद, 
चृधप्वी, बलि, बाणाछुर, भयासुर, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, 
जाम्बवानू, गज, जठायु, तुछाधर दैरय, व्याध, कुब्जा, अजकी 
गोपियाँ और यज्ञपत्नियाँ, एवं ऐसे ही अन्यान्य अनेक जन, केबल 
सत्सड़के प्रभावसे अनायास ही मेरे दुडभपदको प्राप्त हुए हैं | 
देखो, गोपिका, यमढार्जुन, गौ, काढीनाग, एवं अजके अन्यान्य 

मृग, पंक्षी और जड़, तृण, तरु, छता, गुल्म आदि सब केवढ 
सत्सज्ञके प्रभावसे अनायास ही मुझे पाकर इताथथ हुए हैं । उक्त. 
अज्ञानी और जड़ेमेंसे किसीने वेद नहीं पढ़े, ऋषि-मुनियोंकी' 

उपासना नहीं की, न कोई त्रत रकखा और न कोई तप किया । 

हे उद्धव ! इसीसे कहते हैं कि योग, ज्ञान, दानं, ब्रत, तप, यज्ञ, 

व्याख्या, खाध्याय आदिके द्वारा यत्ञ करनेपर भी मैं दुरूभ हूँ, 

केवल भक्ति और सत्सज्ञ ही ऐसा साधन है जिससे में सुलभ: 

होता हूँ। इसलिये हे मित्र उद्धव ! तुम श्रुति, स्मृति, ग्रृत्ति, 

निवृत्ति, श्रोतव्य और श्रुति-सब छोड़कर, सब शरीरधारियोंके 

आत्मारूप एकमात्र मुझको भक्तिपू्वकक अपना आश्रय बनाओ॥ 

भेरी शरण आनेसे तुम भयसे छूट जाओगे | अस्तु | 
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बालक धन्नाके आनन्दकी सीमा नहीं है, वह अपने मगवान्‌- 
को कभी मस्‍्तकपर रखते हैं, कमी छातीसे छगगाये धृमते हैं । 
घन्नाकी पूजाका ठाठ बढ़ चछा | धन्नाने तमाम खेलकूद छोड़ 
दिया, वह रात रहते ही उठकर खान करने छंगे | तदनन्तर 
भगवानूको खान कराकर धन्नाजी चन्दनके बदलेमें नयी मिट्टी 
खाते, उससे भगवानके तिछक करते | तुल्सीदलकी जगह किसी 
भी इक्षके हरे फ्ते मगंबानपर चढ़ा देते । बड़े प्रेमले पूजा करके 
भक्तिमरे हृदयसे साध्टाज्ञ दण्डबत्‌ करते। माता जब खानेको 
वाजरेकी रोटी देती तब घन्नाजी उस रोटीको भगवानके आगे 
रखकर आँखें मूँद छेते। बीच बीचमें आँखें खोलऋर यह देखते 
जाते कि अभी भगवानने भोग लगाना शुरू किया या नहीं, 
फिर थोड़ी देरके लिये आँखें बन्द कर छेते। इस तरह बैठे 
बैठे जब बहुत देर हो जाती, जब वह देखते कि भगवानने अब- 
तक रोटी नहीं खायी तब उन्हें बहुत दुःख होता और वह 
वारम्बार हाथ जोड़कर वालकोचित सरलेखभाव और सरछ वाणीसे 
अनेक प्रकार विनयानुरोध करते । इसपर भी जब वह देखते कि 
भगवान्‌ किसी प्रकार भी मोग नहीं छगाते, तब वह निराश 
होकर यह समझते कि भगवान्‌ मुझसे नाराज हैं इसीसे मेरी 
पूजा और भोग खीकार नहीं करते, परन्तु भगवान्‌ भूखे रहें 
और मैं खाऊँ, यह कैसे हो सकता है ” यह विचारकर बह रोटी 
जंगढमें फेंक आते और भूखे रह जाते । दूसरे दिन फिर 
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इसी तरह करते | इसप्रकार जब कई दिन अन्न जल बिना बीत 
गये, तब धन्नाजीका वछ एकदम घट गया, शरीर सूख गया, 
चलने-फिरनेक्ी शक्ति जाती रही | शारीरिक छेशकी उन्हें इतनी 
परवा नहीं थी जितना उन्हें इस बातका, दुःख था कि 'ठाकुरजी 
मेरी रोटी नहीं खाते ! इसी मार्मिक हुःखके कारण उनकी 
आँखोंसे सर्बदा ऑसुओंकी धारा बहने छंगी ! 


अब तो भगवानका आसन हिला, सर बालककी बहुत 
कठिन परीक्षा हो गयी, भक्तके दुःखसे द्ृवित होकर भगवान्‌ 
प्रकट हुए 'अग्गव्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌? सब्चिदानन्दघन जो योग- 
समाधि और ज्ञाननिष्ठासे भी दुलंभ हैं वह परमत्रह्म नारायण 
धन्नाजीके प्रेमाकषणसे अपूर्व मनमोहनी मूर्ति धारणकर भक्तके 
सामने प्रकट हुए और उस ्रयतात्मनः' प्रेमी भक्तकी 'मकलुप- 
हृतम्‌” रोटी बड़े प्रेमसे भोग छगाने छगे । जब आधी रोटी खा 
चुके तब महाभाग धन्नाने उनका हाथ पकड़ छिया और कहने 
रंगे कि 'ठाकुरजी ! इतने दिनोंतक तो आये नहीं, मुझे भूखों मारा, 
. आज आये तब थकेडे ही सारी रोठी गे उडाने, तुम्हीं सब 
खा जाओगे तब क्या आज भी मैं भूखों मरूँगा, क्‍या मुझको 
जरा-सी भी नहीं दोगे ! 


बाढुक-भक्तकें सरल झुहावने वचनोंको सुनकर भगवान्‌ 
मुस्कुराये और बची हुई रोठी उन्होंने धन्नाजीकों दे दी। आज 


७६ . भक्त-बालक 


इस धन्नाजीकी रोटीके अम्ृतसे बढ़कर खादका वखान शेप शारदा 
भी नहीं कर सकते ! भक्तवत्सल करुणानिधि कौतुकी भगवान्‌ 
प्रतिदिन इसीप्रकार प्रकट होकर अपनी जन-मन-हरण -रूप-माधुरी- 
से धन्नाजीका मन मोहने छगे । मनुष्य जबतक यह अनोखा रूप 
नहीं देखता तभीतक उसका मन वशमें रह सकता है, गिसे एक 
वार उस रूप-छठाकी झाँकी करनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया, 
उसीका मन सदाके लिये हाथसे जाता रहा, फिर उसे एकक्षण- 
के लिये भी उस सुन्दरकी छब्रिको छोड़कर संसारकी कोई 
चीज नहीं सुहाती-कोई बात नहीं भाती । धन्नाजीकी भी 
यही दशा हुईं, यदि वह एक क्षणभरके छिये उस मन- 
मोहनकों आँखोंके सामने या हृदयमन्दिर्में न देख पाते 
तो उसी समय मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ते, पल्मरका 
भी भगवानूका वियोग उनके लिये असह्य हो उठता। इसीसे 
भगवानको सदा-सबंदा धन्नाजीके साथ या उनके हृदयधाममें रहना 
पड़ता । धन्‍्नाने प्रेमरज्जुसे भगवानको बाँध लिया, इसीसे वे मक्त- 
के परमधन भगवान्‌ भी धन्नाकों एक पके लिये अलग नहीं 
छोड़ सकते थे | भगवानका तो यह प्रण ही ठहरा | 


थो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति॥ 


जो सबमें मुझको देखता है और सबको मुझमें देखता है 
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उससे में कभी अद्यय नहीं होता और मुझसे वह कभी अद्रय 
नहीं होता । 

धन्नाजी कुछ बड़े हो गये, इससे माताने उन्हें गै दुहने- 
का काम सौंप दिया, कई गायें थीं, धन्नाजी दोनों समय गौ दुह्ल 
करते, एकदिन भगबानने प्रकट होकर उनसे कहा “भाई ! तुम्हें 
अकेले इतनी गायें दुहनेमें बड़ा कष्ट होता होगा | तुम्हारी गायें 
मैं दुह्न दिया करूँगा |? 

सुर-मुनि-वन्दित सकलू-चराचर-सेन्य अखिल विश्वस्वामी 
भगवान्‌ अपने बारुक-भक्तके साथ रहकर उसकी सेवा करने छंगे। 
धन्य ! धन्नाके सुखका क्या ठिकाना है £ वह निरन्तर उस परम- 
सुखरूप परमात्माके साथ रहकर अग्रतिम, अचिन्त्य आनन्दका 
उपभोग कर रहे हैं ! 


कुछ दिन बाद धन्नाजीके गुरु वही ब्राह्मण-देवता धन्नांके 
घर फिर आये और उससे पूछने छगे कि 'क्यों भगवान्‌की पूजा 
करते हो या नहीं ” धन्नाने हँसकर कहा, “महाराज ! अच्छा 
भगवान्‌ दें गये, कई दिनोंतक तो उसने मुझे न दर्शन दिया, न 
रोटी खाई, खय भी भूखा रहा और मुझे भी भूखों मारा । अन्त- 
में एक दिन प्रकट होकर सारी रोटी चठ.करने छगा, बड़ी कठिनता- 
से मैंने ह्थ पकड़कर आधी रोटी अपने लिये रखवायी | परल्तु 
भहाराज ! वह है बड़! प्रेमी, सदा मेरे साथ रहता है । दोनों समय 
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भेरी गायें दुह्न देता है | में भी उसे छोड़ नहीं सकता, वह बड़ा 
ही प्यारा और घुन्दर है मेरे तो प्राण उसीमे बसते हैं ।' 


धन्‍नाजीकी बात सुनकर ब्राह्मणने आश्चर्यते पूछा-'कहाँ है 
बह तुम्हारा भगवान्‌ ?” धन्नाने कहा-'्या तुम्हें दीखता नहीं ! 
यह देखो, मेरे पास ही तो खड़ा है !” ्राह्मणको दर्शन नहीं हुए, 
उसने कहा,-'कहाँ धन्ना ! मुझे तो नहीं दीखता [' धन्ना भगवान्‌ - 
से कहने छगे-'नाथ ! यही ब्राह्मण तो मुझे तुम्हारी मूर्ति दे गया 
था, अब इसे दरीन क्‍्यें। नहीं देते !” भगवान्‌ बोले--'धन्ना ! 
तुमने जन्म-जन्मान्तरके महान्‌ पुण्य और शुद्ध-मक्तिसे मेरे दीन 
प्राप्त किये हैं, इस ब्रह्मणमें इतना तपोबढ नहीं है। परन्तु इसने 
तुम्हारा गुह बनकर बहुत बड़ा पुण्य सम्बय कर लिया है, इसी 
पुण्यसे इसे मेरे दान हो सकेंगे | तुम उसकी गोदमें जा वैठो, 
तुम्हारे पवित्र शरीरके स्पर्शसे इसे दिव्य नेत्र ग्राप्त होंगे, जिससे 
यह मुझे देख सकेगा ।” धन्नाने ऐसा ही किया | भक्त जाह्मण 
भक्तवेत्स७ भगवान्‌की अपूब छठा देखकर कृतकृत्य हो गया ! 
तदनन्तर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये । 


धन्‍नाजीकी बाढलीछा समाप्त हुई, इसलिये भगवानतनें मी 
उनसे अब बाढकोचित-सम्बन्ध नहीं रक्‍खा। भगवानने धन्नाजीको 
परम्परारक्षाके लिये नियमानुसार गुरुमन्त्र ग्रहण करनेकी आज्ञा 
दी । धन्‍नाजी काशी गये और उन्होंने मक्तग्रेष्ठ आचार्य श्रीश्रीरामा- 
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नन्‍्दजीसे दीक्षा ग्रहण की | तदनन्तर वह घर छौठ आये। उन्हें 
भगवानूका तक्तज्ञान प्राप्त हो गया | अबसे धन्नाजी अपने परम गुप्त 
धनको हृदयकी गुप्त गम्भीर गुहामें ही देखने गे | 


एक समय धन्नाजीके पिताने उन्हें खेतमें गेहूँ वोनेके लिये 
वीज देकर भेजा | रास्तेंमे कुछ सन्त मिल गये। सन्त भूखे थे, 
उन्होंने धननाजीसे मिक्षा माँगी।घन्नाजीको तो सर्वत्र अपने 
श्यामसुन्दर दीखते थे, अतः सन्तरूपमें भी उन्हें वही दिखलायी. 
दिये। उनके लिये धननाके पास अदेय वस्तु ही क्या थी ! उन्होंने 
बड़ी प्सन्नतासे समस्त गेहूँ सन्तोंको दे दिये ! 


यह स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ अभावग्नस्त गरीब खाने-- 
के छिये अन्न चाहते हैं वहाँ मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही उनके 
रूपमें हमसे सेवा चाहता है, ऐसे मौकेपर चूकनेवालोको पीछे 
बहुत पछताना पड़ता है। घन्नाजी-सर्राखे भक्त भला क्‍यों चूकने 
लगे? 

धन्नाजीने गेहूँ तो दे दिये परन्तु माता-पिताके मयसे यों 
ही घर छोटना उचित न समझकर वह खेत चले गये और यों ही ! 
जमीनपर हल चलाकर वह घर छौठ आये | भक्तकल्पतरु-भगवान्‌- 
ने धन्‍नाके बिना ही माँगे उसका गौरव बढ़ानेके लिये अपनी' 
अधटन-घठना-पदीयसी मायासे खेतको सबके खेतोंसे बढ़कर हरा 
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भरा कर दिया | धन्नाजीके खेतकी वहुत प्रशंसा होने छगी | यह 
सब सुनकर धन्नाजीने सोचा कि मैंने तो खेतमें एक भी वीज नहीं 
डाछा था, फिर यह सुन्दर खेती कैसे हो गयी ? खेत सूखा पड़ा 
होगा इससे लोग सम्मवतः दिल्लगीसे ऐसा कहते होंगे। परन्तु जब 
उन्होंने स्वयं खेत जाकर देखा और जब उसे छहलहाता और उमडता 
पाया, तब तो उनके आश्चयेका पार नहीं रहा | प्रभुकी माया समझ- 
कर मन-ही-मन उन्हें प्रणाम किया। धन्नाजीके हृदयमे प्रेमका 
समुद्र उमड़ चल ! नाभाजी महाराज छिखते हैं-- 


घर आये हरिदास तिन्हें गोधूम खबाये। 
तात मात डर थोथ खेत रूंगूर बवाये॥ 
आसपास कृपिकार खेतकी करत बड़ाई!। 
भक्त सजैकी रीति प्रगट परतीतिज्ञु पाई॥ 
अचरज मानत जगतमें कहँ निपज्यों कहु थे वयो। 
धन्य धनाके सज़नकों बिनहि बीज अंकुर भयों॥ 


